॥॥॥॥॥॥॥॥ वि. ७७७७ को 
(8308/ गी राष्ट्रीय प्रशासन अकाद 
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अम्बिकादता-व्यास 


प्रकाशक -- 
श्री करष्णकुमार व्यास 
ग्यास पुस्तकालय, 
मानमन्दिर, काशी | 
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चलुथे संस्करण 
१६४६ 
एक रुपया 


परद्रक --- 
क्ष्णगोपाल केडिया 
बणिक प्रेस 
साक्षीविनायक, काशी । 


“हिन्दी साहित्य सम्मेलन! की रक्ष परीक्षा में स्वीकृत 


आश्चय-वृत्तान्त 
| 


3 
कं 


अम्बिकादत्त-्यास 


प्रका शक -- 
श्री कृष्णकुमार व्यास 
ठगग्रास पुस्तकालय, 
मानमन्दिर, काशी । 
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चलुथे संस्करण 
१६४६ 
एक रुपया 


पद्रक 
कृष्णगोपाल केडिया 
वणिक प्रेस 
साक्षीषिनायक, काशी । 


दो शब्द 
आांग्ये--वृत्तान्त के रचयिता पं० अंबिकादत्त व्यासज्ञी के 
पूवेज जयपुर के “घूला' नामक पाम के थे। इनके पित। श्री० पं० 
. दुगांदत्त जी संबत्‌ १६१६ में काशी चले आये। तब से इनका यहाँ 
. स्थायी रूप से निवास हो गया। 
...ये इतनी कम अवस्था में फविता बनाने लग गये थे, और 
. शेसी अच्छी भी, कि श्रता उन्हें इनके द्वारा निम्ित मानने में संदेह 
: करते थे। परंतु कुछ दिनों बाद, संबत्‌ १६२६ में कब ग्वाल कवि 
के शिष्य रंग कवि काशी पधारे ओर भारतेंदु हरिश्वंद्र के दरबार 
में 'सूरज देखि सके नहिं घुर्घ', यह समस्या पृत्ति के लिए पेश की 
. तब स्वयं भारतेंदु के इस समस्या पर कोई उष्तम कविता न बन 
सकते की बात कही जाने पर; अपने पिताज्ञी के साथ वहीं उपस्थित 
: बाक्षक अंब्किद्त ने तत्तुण एक सुन्दर पूष्ति की जिसे सुन कर 
: साधुवादन-रध्वान से वह स्थान गूँज उठा था। भारतेंदु ने संबत्‌ 
. १६२७ में इनकी कविताशक्कि से असन्न हों, अपनी 'कविवचन 
ह पी ( काठिक छृष्ण ३० + में इनकी किता छाप कर यह नोट 
लिखा था--“हस पिलर्र॒ण बालक की बुद्धि भी पिरूक्षण ही है 
- और ऋषस्था इसकी देवल बारह वर्ष की है। इस इसके ओर 
- झम्नाचार भी लिखेंगे।”' 
: इस भकार, उस बाल्यकाल में ही इन्होंने कई बार अपनी प्रतिभा 
: छर कविता-शक्ति से लोगों को चकित कर दिया था। एक ऐसे दी 
आवधसर पर भारतेंदु ने इन्हे 'सुकवि' की उपाधि दी थी। 
:. व्यासजी संस्कृत के छासाधारण विद्वाम्‌ थे। झशुकबि भी थे । 
: इलका संरक्षृत उपन्यास शिवराज विज्ञय” संरक्षत-साहित्य का एक 
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अमर प्र थ है. ओर विशेषतः सरल, सर्वोपयोगिनी भाषा की दृष्टि 
से अब तक बेजोड़ है । 

हिंदी की भी इन्होंने यथेष्ट सेवा और प्रचार किया है। ये अपने 
समय के कुशल यक्ताओं में से थे ओर संपूरों भारतवर्ष में घूम-घूम 
कर इन्होंने व्याख्यान दिये थे। थे बहु-भाषा-विद्‌ थे । “बिहारी” पर 
कुंडलियोंवाला इनका ग्र'थ “बिहारी बिद्दार! हिंदी में प्रसिद्ध है | 

आश्रय वृष्तांत की रचना संवत्‌ १६७१ में पारंभ हुई थी ओर 
समाप्ति संवत्‌ १६४५ में। इसका प्रथम मुद्रण, व्यास यंत्रालय, 
भागलपुर से संचत्‌ १६४० में हुआ था । 

भारतेंदु काल में, लाला भीनिवासंदास, ठाकुर ज्गमोहन सिंह, 
पं० बालकृष्ण भट्ट, आदि जिन लैखकों ने गद्य द्वारा हिंदी-सेवा की 
है, उनमें व्यास जी का भी एक विशिष्ट स्थान है ] 

संस्कृत के प्रकांठ विद्वान होने के कारण इनकी भाषा में तत्सेम 
शब्दों के प्रयोग कुछ अधिक होने पर भी, सब मिला कर इनकी 
भाषा सरल ओर बोलचाल की है-- 

“हम लोग थक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक उन्हीं पेड़ों के 
नीचे बैठ गये ओर फिर कर पृथ्वी की ओर ताके तो एक विधिक 
शोभा देख पड़ने लगी । कहीं कहीं ऊँचे ऊँचे तालों के ममाट, कहीं 
पीपत बड़ आदि, कही ओर ओर सेकड़ों जंगली पेड़, क्‌द्दी पत्थरों 
के ऊँचे चद्चानों के टिज्ले ओर कहीं मरनों से मरमराता निर्मल 
जल, ये सब अपनी आंखों के सामने एक चित्र की भाँति फेल थे।” 

“थोड़ी दूर चलते ही मेरा शरीर चमक उठा और चित्त में 
अचानक यदद बात आ गई कि कहीं अब में इस स्थान को मूल बार्ऊ 
ओर इंधर दी उधर चक्कर भारता फिरूँ, इस साथियों को न सं 
तो क्या होगा ? बस, चट लोट के फिर उसी स्थान में आा खा 
हुआ। अव न तो सदंग की आशा छोड़ वहां दी बैठने का जी 
करता है. ओर ल संग छुट जाने के-ढर से पहें छोड़ सृदुंग दी के 
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._ अुसंधान में जाने का साहस होता है। बेर बेर उन खुर्रादे मांरते 
साहब ओर बंगालीं बाबू की ओर देखता था ओर बेर बेर जिस 
ओर से यह मदंग की धमक जी को घसीदती थी, उस ओर देखता 
आा। फिर म रहा गया तब अपने टुपट को एक तला से दूसरी 
कला तक ऐसा तन दिया कि दूर से देख पड़े । थोड़ी वूर जाके फिर 
कोटा ओर एक सॉबले फूल को चुटकी से सल, उन सूते हुए घन- 
जक्करों के सामनेवाली एक चट्टान पर लिख दिया कि अभी आता 
हूँ, कही जाना मत ।? 

इनकी भाषा साधारणतया मुदहावरेदार है। आज भी, प्रेमचंद 
आदि-दी-एक क्षेखकों को छोड़, कितने लैखक मुद्दायरेदार भाषा 
लिखते हैं ? सत्य तो यह है कि झुहावरे एक प्रकार से उदं की 
संपत्ति हो गये है. और उद-साहित्य से हिंदी-साहित्य में पदापंण 
करनेवाले या उद्‌ से सुपरिचित लैखकों की भाषा ही आज भी 
मुद्दावरेदार देख पड़ती है । मुहावरों का अप्रचार या कमी देख कर 
ही “हरिओघजी' ने 'चौपदों' की सृष्टि प्रारंभ की 'जिनकी प्रत्येक 
पंक्ति में कोई न कोई मुद्दावरा अवश्य खपाया गया +! व्यासजी उर्दू 
से ऋपरिचित न थे, पर आज की तरह उस काल में भी हिंदी-उ्दृ 
का झराड़ा था ओर प्रार्चीनता के ५क्षपाती होने के कारण कदाबित्‌ 
थे उदद-शब्दों तथा उसके मुहावरों खे रूचे रह गये। तो भी, उस 
समय तक जो मुद्दावरे उस समय की हिंदी ने अपने में समेट 
लिये थे; उनका प्रयोग व्यासजी ने प्रायः किया है। साथ ही यह भी 
श्यान रखने की आत है कि संरक्ृत में सहाकाज्य लिखमेयाले इस 
3 ने पांडित्य प्रदशन की रुचि से प्रेरित हो, कहीं भी ऐसे श्िष्ट 
आऋब्दों का प्रयोग नहीं किया हैं, जेसों का, विल्टठता-हेषी इस थुग 
जे भी, कोई:कोई 'गुरोंगिर: पत्च दिनानथीत्य' तथा संस्कृत को दूर 

ही से सधनेश्ाले कवि, प्रतयः कर डाला करते दें । 

* फयासभी की बसनरोली अत्यंत रोचक है, ज! इस प्रकार की 
. अुस्तकों की अधान विशेषता'होनी चाहिए। इसके ज्यस्हरख सें 
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संपूर्ण पुस्तक दी है। इनके वनों में चित्रोपमता को अच्छी बढ्ार 
देखने को मिलती है। 

“फिर थोड़ी देर उसी शीतज्ञ मंद सुगंव वायु का अनुभव कर, 
उठ कर मैंने अयने साथियों को जगाया। वे भो; ऊँ आं कर, कर 
मरे हो, अँगुन्ी तोड़, बांह मऐड़, देह ऐठ, लोट पोट कर, डबासी 
ले, अंखें मत, कपड़ा सम्हाल, इधर उबर देख ओ आँख मिच- 
: मिचाते* उठ बैठे ।” 

ऐसो छोटी सो पुस्तक में, जिसमें कवित्त को अवकाश मिलने 
का प्रसा प्रायः नहों मिजत्ञता है, जई-तर्दा व्यासजों ने उसको 
ओवचित्य-पूर्ण छूटा दिखलाई है--- 

. “इतने में तो नोल गंभोर तालाब पर पौरते हुए हंस को सी, 
पन्ने की थाली में धरे मक़्वन को सी, सवन तमाल में लगे श्वेव 
फूल के गुच्छे को सो, श्याम मूर्त पर लगे चंदन बिंदु को सी, 
यमुना में पोरते बलभद्र को सी, नोल/बर में काढ़े जरी के बूँटे को 
सी, हबशियों को फःज में घुसे अंगरेज की सो, काले कोट पर 
लटकते चांदी के तकमे की सी. औओ आकाश में उड़ी जाती आयों के 
यश की पोटदरी को सी शोभा देता हुआ चंद्रमा आकाश में 
देख पड़ा ।” 

ठ्यासजी का प्रकृति-निरीक्षण भी बहुत सूद्ष्म है।जेसे उनकी 
सावधान अंखः से कोई छोटा से छोटा दृश्य भी अपने को छिपा 

न पाया हो -- है 

“सामने देखा कि एक लता की भामाट में से गुलाब के फूल 
ऐसी गुलाबी बिडिया वोलतों हुई निरुज्ी ओ चोंच हिला, गदंन 
घुमा, इधर उबए देख, फरक फुदुक, पंखें फरफए, पांखों की जड़ों 
को चोंच से खुजला, आगे कुक, चोंच उठा, पोंछ हिला, कुहुक 
मारती उड़ी कि हम सबों की आंखें भी उसी के साथ नाच उठी । 
वह चिड़िया गिरह खाती, घेरा लेती, कभो पए्रथ्वी की ओर चती 
ओर कभी पांखें फटकार ऊपर उचकती, चटपट दक्खिन से उत्तर 
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की ओर चली गई और हम लोगों की आँखें भी अपने साथ दी 
कै गई।” क्‍ 

“व्यासजी की एक ओर विशेषता है, अनुकरण-शब्दों का 
प्रयोग। इसके वण्ये विषय के प्रभाव ओर चित्रोपमता में नि:संदेह 
बृद्धि होती गई है। क्‍ 

प्रनचीन लैखकों की जिंदादिली जो उनकी भाषा ओर वशोनों 

में छलकती मिलती है, आज के लिखकों में नहीं पाई जाती। 
व्यासजी उस संस्कृत-साहित्य के मार्थिक विद्वान थे, जिसमें हास्य- 
रस का अभाव ही कहना चाहिये ओर जिसमें हास्य के आलंबन 
प्रायः पेट मोदकभ्रिय विदृषक ही पाये जाते है; लेकिन इन्होंने इस 
छोटी-सी पुस्तक में शिष्ट हास्य के अनेक प्रसंग उपस्थित किये हैं 
जो पाठकों को गुदशुदा देते हैं। इसकी सिद्धि के लिये व्यासजी ने 
इस पुस्तक में एक भीरु बंगाली की कल्पना भी कर ली है। द्‌गे 
उदाहरण देखिए--- 

“देखते ही देखते हमारे पूज्य गयाबाल को जटा निकल हआ्याई । 
अल व क ड टड में कही रहा हूँ, बाबाजी को देख ही रहा हूँ कि बाबाजी 
का मुँह मेरी ली का सा हो गया ओर घाघरा ओ ओद़नी सब 
छटक गई । अब बाबाजी कहां ? वही स्री सामने बेटी है, पूरा मुँह 
उघाड़ा भी नहीं है, त्योरी चढ़ी है, अंखों में कुडु ललाई है, साँस 
लंबे है, आँख के कोनों में कुछ कुछ पानी की बूँदें आ रही हैं ।” 

“लोग नायिकाओं के मुँह की कमल सा कह मारते हैं। पर 
मुझे कवियों की समझ पर हंसी आती थी. कि उनमें कमल ऐसा 

क्‍या आकार देखा ९ छि छि ! कवि लोगों के कहने अनुसार एक 
ऐसी मूर्ति बनाई जाय जिसमें मुँह के स्थान में चाँद या कमल 
लिख दिया जाय, आँखों के ठिकाने दो महली, ओर आँखों के 
“कोनों के बदले दो चोखे तीर बना दिये जाय॑, त्योंही कान के 
ठिकाने सांप, गले के बदले कबूतर, छाती के स्थान पर द्वाथी का 
असर बना दिया जाय, चोटी के ठिकाने मोटी सी काली नागिन, 
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दोनों घांह कमल की लाल, हाथ कमल, कमर के स्थान एक वमः 
खाली छोड़ दे ओर यों हीं कमर के नीचे भी अपना जोर लगाते 
चले जायें । हम आप लोगों से पूछते है, कहिये तो, यह कैसी 
डरावनी राछसी ऐसी मरत तयार होगी ९” 

पुस्तक में आये चरित्नों का तारतम्य ओर निवांह सुन्दरता से 
हुआ है । किसी बात को सिद्ध करने की तके-शेली के उदाहरण 
प्रतिदिन के है । यह विशेषता इसलिए है कि व्यासजी एक कुशल 
बक्ता ओर तार्किक शाब्वार्थी थे । इनकी बहुज्ञता का भी थोड़ा-बहुत 
परिचय इस पुस्तक से होता है। कहानी स्वाभाविक ढंग से आगे 
बयदती चली गई है ओर पूर्वापर का अविरोध ज्ञोने में सुर्गंध हो 
गया है । समाप्ति पर भी आगे पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है 
ओर इतनी शाघ्रता से समाप्त होने पर कुछ क्ञोभ ओर असंतोष 
होने लगता है। कहानी कहने की यह उत्कृष्ट सफलता दे । 

इधर प्रस्तुत हिन्दी-साहित्य के कई प्ररुंख इतिहासों में व्यासजी 
की गद्य-शेली के विबचन के प्रकरण में, इस पुस्तक के निर्देश के 
अभाव से ऐसा लगता है कि उन लैखकों की दृष्टि कदाचित्‌ इस 
पर न पड़ी थी। जो हो, यह बात उन छैखकों की असावधान 
दृष्टि की ही परिचायक हैं, पुस्तक की गुणहीनता की महीं । 

व्यासर्ड्धी की गय्य-शेली के विषय में प्क हैंरझक लिखते हं-- 
“परिडत महावीरप्रसाद हिचेदी तक जितना दिंदी गद्य का विकास 
हो चका था उसको देखने से यह स्पष्ट हःता है. क साधारणत: 
भाषा में लचरफपन नहों रह गया था | उससें प्रोढ्ता आ गई थी। 
परन्तु परिडत अम्बिकादत्त व्यास प्से लैंरूक, %प्याद स्परूप, 
इस समय भी भाषा की प्राचीनता का आभास दे रहे थे | व्यासजी 
की भाषा में जो चलतापन और सारल्य था, वह बड़ा आकर्षक - 
था वक्ता की भाषा में जो एक प्रकार का बल-विशेष पाया जाता 
है बह इनमें अधिकांश रूप में मिलता है । स्थान स्थान पर एक. 
ही बात को वे पुनः इस प्रकार ओर इस विचार से दोहरा देते थे. 


७ ) 


कि उसमें कुंछ विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती थी ।..............- भाषा 
में गँवारूपन ओर शिथिलता आ गई है |”'“'*“''इनकी भाषा 
बड़ी अआ्रामक हुई है ।” द 


पहले तो उक्त उद्धरण में ही एक दूसरे की बिरोधिनी बातें 
पाठक पढ़ लें । इन आत्षेपों का उत्तर देने का मन ही नहीं होता 
क्योंकि यह उद्धरण जहाँ से दिया गया है उस 'प्रन्थ का परिचय 
लिखते हुए दिवंगत श्रद्ध य पं० रामचेन्द्रजी शुक्ल ने लिखा है-- 
“इस पुस्तक में कोई खास कसोटी काम में नहीं लाई गई है। 
लैखकों की अनुरंजनकारिणी विशेषताओं के निरूपण का ही मुग्ध 
हशष्टि से प्रयत्न किया गया है। अतः इस में कही हुईं बातों को 
किसी अधिकारी के निणुय के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा एक 
हत्पर हृदय पर“पड़े हुए संस्कार या प्रभाव के रूप में ग्रहण करना 
ही समीचीन होगा ।” 


यहाँ न तो व्यासज्ञी की विशेषताओं का उद्घाटन करने का 
अयत्न या समय ही है, न उनकी विस्तृत आलोचना*“का । यह तो 
चलते ढंग से कुछ साधारण बातें कही गई हैं । 

इस पुस्तक का अंतिम संस्करण व्यासजी महाराज के सुपुन्र 
'शतावधान पं० राधाकुमार व्यास द्वारा हुआ था। उनके युवावस्था 
में ही कालकवलित हो जाने तथा उनके चिरजीवी श्रीकृष्णकुमार 
व्यास के एकंदम बालक होने के कारण इसका पुनः प्रकाशन बीसों 
बषे न हो सका । यह हे का अवसर है कि अब भ्री कृष्णकुसार 
व्यास जी ने इधराध्यान दिया ओर अपने पितामह के ग्रन्थों का 
पुनः प्रकाशन आरंभ किया । 

इस पुस्तक में अनेक स्थलों पर संस्कृत, बंगला आदि के टुकड़े 
हैं । उनका हिंदी-अनुवाद इस संस्करण में दिया गया है। जहाँ-तहाँ 
कुछ नये विराम तथा पूर्)ो विराम के चिह्न लगाये गये हैं।. 
अपधेविंदु का प्रयोग व्यासजी ने नहीं किया है, अतः उसे नियम 
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मान कर, इस संरकरण मेंसी पसका पहन किया गया है | इस 
का में जो त्र॒टियाँ हों बनके लिए में ही दायी हूँ। 

श्री कृष्णबुमार व्यास सरल, सहृदय और प्रतिभाशाली हैं । 
मुभे तो वे दूने प्रिय हैं। एक तो मित्र के नाते दूसरे इतने बड़े 
कलाकार के. पोन्र होने के नाते। एक »विस्मरणीय युग की प्रतीक- 
स्वरूप भाषावाली अत्यंत महत्वपूणे पुरतक का प्रकाशन कर, 
आम्रश्य सिक्ः पितरश्न तृप्ता:' के अनुसार ही अपने पितामह के 
सम्मान भर कीत्तिरत्ञा के साधन हो कर; उन्होंने पाठकों को: 
छतज्ञ किया है इसमें संदेह नहीं । 


काश, | “-बलदेवप्रसाद मिश्र | 
५०११-४९ 
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“संसारेडपि सतीन्द्रजालमपरं यद्यस्ति तेनापि किम? 

[ इस संसार के रहते यदि कोई दुसश इंद्रजाछ भी है, तो हससे क्य। ? 
( कवि का अभिप्राय यह कि संसार ही सब से बड़ा इंद्रजाल है। ) | 

चित्रकूट से कुछ दक्षिण को भझुकते, पुष्करिणी तीथ के पास 
विराधकुए्ड नामक एक तीथे है। वहाँ की भूमि भूपहाड़ों के 
कारण अत्यन्त कठिन आ पाषाणमय है। वहाँ लगढग सोलह 
सत्रह हाथ की चोड़ाई का गोल एक कुबों ऐसा गहरा है, कि 
उसके देखने ही से ऐसा आख़ये होता है कि इन चढट्मानों को 
तोड़ कर इस घोर जड्भल में यह किस बली ने खुदवाया ह । वहां 
यह बात प्रसिद्ध है कि श्री रामचन्द्रजी ने विराव राक्षस के गाइनले 
के गड़हा करने के लिये प्रथ्वी में बाण सारा, तव पाताल तक छेद 
है। गया था, सी यही है । अब तक लोग उससे बड़े बड़े पत्थरों के 
ढीके छोड़ते है, पर बह ऐसा गहरा है कि खड़का तक नहीं सुन 
पड़ता । वह कितना गहरा है आ केसा हे &सके निश्चय करने को 
अंगरेज लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े है पर अभी तक कुछ पता 
नहीं लगा। १ मार्च सन्‌ १८८४ की अभेरिका के प्रसिद्ध प्रोफेसर, 
'लूफ लिरा! ( 7.0० ,79० ) बहां पहुँचे, उसी के पास तस्ब्ू 
तान डेरा डाला ओ दूरबीन लगा नाप-जोख कर यह निम्चय 
किया कि किनारों की तरफ चारों ओर सनन्‍्धी से अनेक घास 

गे हा बे न्‍ 3] ु 

फूस आओ पेड़ बगरह निकल आये हूँ । यदि किसी किनारे से 
कुछ लटकाया जायगा तो उन भाड़ मंखाड़ों में फंस जायगा। 


इसलिये जेसे कूप में घरारी पर से बड़ा घड़ा . लटकाया जाता है 
चेसे ही एक बड़ी घरारी पर से कल के छ्वारा एक भारी लंगर 
इसके बीचोबीच लटकाया जाय। उसीसे इसकी गहराई का पता 
लगगा । बस ४ तारीख को कल ओ लड्लर मेँगाने के लिये बम्बई 
पत्र भेजा गया ओर १४ तारीख को सब सामान आ पहुँचा ओ 
३१ माच तक खाद खाद गाड़ गूड़ कर घरारी ठीक ठीक जमा दी 
गई । 

अब १ एप्रिल को सबेरे ७ बजे प्रोफेसर साहब के साथ ओर 
भी कई अड्वरेज लोग चारों ओर दरबीन ले ले कर बेठे ओ 

रारी पर से ७५ मन का लंघर लटकाया गया। उस गड़हे में 
बड़ा ही घोर अन्धकार था, इस लिये प्रोफेसर साहब ने इस लंघर 
में एक बड़ा कूम्य भी बांध दिया था कि ज्यों ज्यों नीचे जाय त्यों 
त्यों उजाला भी होता जाय ओऔ ऊपर से सब कुछ देख भी पड़ता 
जाय | बस धारे धीरे लंघर लटकने लगा ओ उस अम्धेरे में के 
५३, भाड़ मंखाड़, मकड़ियों के जालें, सांपों की केचलियां, बिल 
ओ सन्धों में बेटे बिच्छू आदि जन्‍्तु देख पड़ने लगे। ग्रोफेसर 
साहब उसे देख देख अपनी बही में कुछ कुछ लिखते जाते थे ऑ 
! लटकता जाता था। यहाँ तक कि दूर हाने के कारण अन्त में 

वह लंघर केवल एक गुब्बारे या तारे ऐसा चमकने लगा आ 
उसके चारों ओर केवल अन्धेरा देख पड़ने लगा । 

नो बजने के समय साहब ने निश्चय किया तो बह लड्ढर 
दो माइल ओ ( ३३७ ) तीन सो सेंतीस गज नीचे जा चुका था । 
जब पन्द्रह मिनट ओर ब्लीते तव वह लंघर णएकाण्की लटकने से. 
रुक गया। साहब ने हिसाब किया ते। उतनी देर में ४५० गज 
ओर नीचे पहुंचा था। अर्थात्‌ कुल दो माइल और ७८७ गज ने 
जा पहुँचा था । क्‍ 

जब उन लोगों ने यह निम्बय किया कि अब लंघर का नीधे 
की ओर लटकाना किसी भ्रकार हो ही नहीं सकता तो हार कर 


न [ ज्ानव्य-प्ू सारण 


ऊपर ही खींचने लगे | पर खींचने के समय उस लंघर का बंका 
बढ जाना देख साहब को ओ ओर ओर लोगों को भी बड़ा 
आश्वये हुआ ओ चकचिहाकर देखने लगे कि देखें, लंघर के 
साथ उलमा पुलमा क्या आता है । 

फिर क्रम से पहले धीरे धीरे इस लंघर की लालटेंम चम- 
कने लगी, फि' उसका भी कुछ कुछ आकार देख पड़ने लगा, 
फिर जब तक लोग एक टक लगाकर देखते ही हैं तब तक तो 
उस गम्भीर गड़हे से एक बड़ी गूज के साथ ध्वनि भी आने 
लगी । तब तो सभों को ओर भी आश्चर्य हुआ ओर ध्यान देकर 
सुनने से जाना गया कि “धीरे धीरे” यह शब्द है। साहब को 
आदमी के शब्द का निश्चय होते ही लंघर धीरे धीरे खींचा 
जाने लगा ओर थोड़ी देर में यह शब्द स्पष्ट सुन पड़ने लगा। 
फिर देखा कि जाले ओ सूखी लताओं के साथ एक आदमी 
उस लंघर में चिपट रहा है | देखते ही साहब ने ओ आओर लोगों 
ने भी उसे धीरज घराया कि “घबराओ मत, लंघर को जोर से 
पकड़े रहो?” । 

ज्यों ही लंघर ऊपर आया त्यों हीं कल बल से साहब ने 
उस आदमी को लंघर से उतारा ओ उसके जाले छुड़ा, घूल 
भाड़ी, पर वह मारे घबराहट के एकाएकी बेचेत-सा होकर हांफता 
हुआ लेट गया । 

उसके कपड़े लत्ते से जान पड़ता था कि वह राजपुताने की 
ओर का रहनेवाला, किसी भले घर का आदमी है । झट छाया सें 

जा कर, लोगों ने उसे पानी के छींटे दे, हवा कर टंढा किया, 
घण्टे भर में वह अपने में आया | जल पीने के अनन्तर उसने 
पूछा कि यह कान स्थान हे ? समीप कोन पहाड़ी है ? यहाँ से 
गयाजी कितनी दूर हैं ? ओ आप लोग क्‍यों जुटे हैं ९ 

ये प्रश्न सुन के लंग ओर भी चकित हुए, क्योंकि इस समय 
ये कई बातें आश्चय की उपध्थित हुई कि पहले तो उस विराध 
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कुण्ड ही की गहराई बहुत लम्बी पाना ओर फिर उसमें से विचित्र 
रीते से एक आदमी का निकलना, तिस पर भी वह आदमी 
राजपुताने की ओर का, ओर फिर भी वह पूछने लगा कि यहाँ से 
गया जी कितनी दूर हैं । 

उस समय उन लोगों को गड़हे की गहराई का कोतुक छोड़, 
इसकी वातें सुनने का एक नया ही कोंतुक आ उमगा ओर चारों 
ओर से भीड़ों के ठट्ट जमने लगे । 

ल॑ उसे संक्षेप से यह कह सुनाया गया कि यह चित्रकूट 

के पास का जड़ल है ओर मान्ना पन्ना, पथर कछार वगरह की 
राजवानी यहाँ से समीप है। वे पहाड़ भी उसी लगाव के हैं। 
यहाँ से गया जी सेकड़ों कोस पर हैं तथा हम लोग आज इस 
गइहे की गहराई नापने को इकट्ठ हुए थे ओर इसी लिये हम 
लंशों ने यह लंघर लटकाया था। पर इस लंघर के साथ आपको 
देख, अब हम लोगों को फैला आश्रय और कोतुक हो रहा है सो 
कह नहीं सकने । आप कोन हैं ? कहाँ के है ? कैसे इस गड़हे 
में आधे ? आर कब से इससे ह। वहाँ का कया हाल है? हम 
लोगों की बड़ा ही आश्रय है कि आप इधर से गिर के भीतर जाते 
तो जीते फेैसे ? कोई स॒रंग होती तो क्या इस अड्ूसरेजी राज्य में 
भी छिपी रहती १ भूगर्भ की किसी विचित्र सष्टि के आदमी दोते 
ते। हम लं,गो से झट पट बल चाल फैसे मिलती ९ 

यह सन वह आदमी आर भी आशख्वय में भर उठा, इधर-उधर 
ताकने लगा ओर बोला कि “क्या । गयाजी सेकड़ों कोस पर हैं ९? 
वे बल “हा है, संकड़ा कांस पर हं”? यह सुन वह चार पाँच 
मिनट तक चुप होकर मन ही मे विचारने लगा कि “ओः: ! परमै- 
श्वर की क्‍या माया है । में कहाँ का रहनेवाला, कहाँ सैर करने 
गया | कहाँ जा पड़ा ।। ओर कहाँ-आ निकला !।।” फिर कुछ 
ठठक कर प्रगट बोला कि “अच्छा आप लोगों को मेरा इतिहास 
सुनने का कुतृहल हो तो सुनिये, में कहँगा। मेरी कथा बड़ी लम्बी 
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चोड़ी ओर आश्रर्य-मयी है”? फिर जब चारों ओर से “हाँ हाँ 
केहिये, कहिये, हमारा बढ़ा जी लगा है” यह ध्वनि हुईं तो बह 
बोला कि “ऋ छा तो में बड़ी देर से प्यासा हूँ, थोड़ा जल पी 
तो स्वस्थ होकर कहेँ ।” 

फिर उसने उठ कर, पास ही वाले एक पहाड़ की चट्टान के 
बीच से भरते हुए मरने का टटका पानी पीया ओर हाथ झुंह धो, 
आर मल, रुमाल से मंह पोंछता हुआ, फिर उसी समाज में आा 
बेठा और चारों ओर से लं'गों को एकटक अपनी ही ओर ताकता 
हुआ देख, अपनी कथा कहने लगा । 

“मे राजपुताने का रहनेबाला एक वेश्य है' पर भें बहत दिन से 
कलकत्ते में कोठी का काम करता हैं और प्रयाग काशी पटने आदि 
स्थानों में देर २ आता जाता रहता है। नये नये नाटकादि तथा 
संवादपत्नों को उलट पुल्लनट किया करता हैं, इसलिये, भेरी बंहलचाल 
से आप लोग कुछ भी न पहचानियेगा कि यह पहछाोही है, पर हाँ, 
हम लोग अपना बेष नहीं बदलते है । 

में कलकत्ते से अपने पिता का शआाद्ध करने गयाज़ी आया 
था। में अकेला न था। साथ दस पन्द्रह पुरुष ओर भी थे। हम- 
लोगों ने तीथे में जा विध्पूर्वक श्राद्ध किया । तब इच्छा हुई कि 
अब गया के इधर उधर छूमकर पहाड़ों को भी हवा खायँ। पहले 
हम लोग बुद्धगया गये । यह गया जी के दक्षिण लगभग तीन कोस 
को दूरी पर 6 | वह पक बड़ा भारी बुद्ध का मन्दि: है, जिसे बहुत 
पुराना आर टूटा पूटा समझ कर पहले ब्रह्म के बादशाह ने मरम्मत 
करवाई थी ओर अब सकार अड्भरेज बहादर की ओर से भी बड़ी 
मरम्मत कराई जा चुकी है । 

सचमुच ऐसा ऊँचा आर विशाल मन्दिर मेने आज तक कहीं 
कोई नहीं देखा था। वहां के स्थान स्थान में बुद्ध के चिह्द देखने से 
मुझे इस देश में किसी समय बौद्ध मत के पूरे फैल जाने का स्मरण 


द्ोता था । 
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वहाँ एक सम्पन्न महन्त की बड़ी गयी है। इनको वहाँ के छोटे 
राजा हो कहना चाहिये। इनके यहाँ साधुओं की जमात है ओर 
विदेशियों को नियम से सीधा मिलता है । ये लोग शझ्वुरमतानु- 
यायी हैं। इनके देखने से मुझे साथ द्वी यह भी स्मरण हुआ कि 
स्वामी शझुफ्चाये कैसे प्रतापी ओर बोद्धमत के विरुद्ध थे कि 
जहां बौद्ध का मन्दिर, वहां साथ ही उनकी गद्दी भी अब तक जम 
रही हे । 

फिर हम लंग ब्रद्मग्ेननि के ऊँचे पहाड़ पर गये। यह गया 
के बहुत समीप है । इस पर से गया और साहबगंज के नगर भर 
की शें।भा देख पड़ती थी | ऐसा जान पड़ता था कि किसी ने उस 
नगर का चित्र जिज, पेर के पास धार दिया है। जैसे काशी और 
कलकत्ते में सिएट आर हाईकोट,, नगर भर की शोभा देखने को 
ऊंचे २ स्थान हैं, उन्हीं की टक्कर में मुझ गया में ब्रह्मययोनि का 
पहाड़ जान पड़ा । 

से भज़ीभा[ति देख भाल कर, फिए बस्ती में आया, वहाँ 

ल,गा। क मुंह से बरावर के पहाड़ को बड़ी प्रशंसा सनी कि वह अभी 
तक सिद्धस्थान है आर वहां बहत तपरनत्री मनि लांग भी रहते हैं । 
तब मे बड़ा उतल्कठित हाकर चार पाँच इप्ट मित्र आर नोकतें के 
साथ उस पहाड़ की ओर चला । 

यह पहाड़ गया से कुछ दर पड़ता है ओ मे सैलानी आदमी, 
इसलिये दूसरे दिन पट़ेंचा । राह में कई एक गांव पढ़े। वहां की 
विचित्र माप आ विचित्र पहनाव देख, मेरे चित्त में ओर ही भाव 
होता था। एक निरे गयानिवासी ओर दूसरे एक टटके भेथिल भी 
मेरे साथ पड़ गये थे। जब वे एक दूसरे से बातें करते थे तो 
विचित्र ही “कहलथ सुनलथ्‌” ओ “कहैछी सुनेद्दी” की कड्टी सुन 
पड़ी थी। आर तो था ही, पर इन के बात बात में 'थ” ओर उनके 
बात भें 'छी' था । द 

बराबर नामक पहाड़ दूर ही से देख पड़ने लगा। जान 
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पड़ता था कि वह भी सिर उठा कर हम लोगों को देग् रहा 
है। इसके सबसे ऊँचे शिखर पर एक पेड़ भी बड़ा भारी दंख 
पड़ता था, जसे सिर पर तुर्य हो। इसी के पास एक पहाड़ था । 
इसका नाम लोगों ने काआडोल बताया। यह बात भी लोगों से 
जानी गई कि इस पर एक वड़ी भारी शिला है, बह केवल कोए 
के बेठने से भी हिल जाती है। मेंने भी मान लिया कि क्या 
आश्रय है। कोई शिला ऐसी ही तशज ऐसी होगी जो कोण का 
बोका भी किसी ओर न सम्हाल सके | 


यों सांक होते होते उस बराबर के पहाड़ की जड़ में पहुँचे । 
उस समय एक तो सांम होने के कारण अन्धकार होता ही आता 
था फिर उस पहाड़ के पेड़ों ने तो गमिन होने के ऋारण, एका- 
एका नील हो स्वरूप धारण किया। वह आकाश चमता हआा 
ऊंचा पहाइ-बह श्याम पेड़ों की घटा-बह ठण्ढी हवा का सराटा-- 
बह बनेज़े जन्तुओं का शब्द-त्रह बड़ी कन्दराओं का गूजना-ओ 
वह एक विलक्षण सन्नाटा, इस समय भी रऊभको प्रत्यक्ष ही सा 
जान पड़ता है । ' 


फिर हम लोगों का एक साथी, जो मार्ग जानता था, आगे 

गे चला, हम लोग पीछे पीछे चले। उसी पेड़ों के भमाट में 
एक ऊंची सी मूमि पर चढ़ना आरम्भ किया । पेर पेर पर भालू 
का भय होने लगा। मैरे पास कोई शब््र न था पर भेने अपनी 
छुट्टी ही कस के थामी। सावधान नेत्रों से चकपकाकर चारों 
ओर देखता हुआ चला.। ऊपर चढ़ जाने से, उस मन्द अन्धेरे 
में भी यह देख पड़ने लगा कि यह पहाड़ कष्ठुणाकार चारों ओर 
धूम गया है आर बीच भें इसने थोड़ा अवकाश छोड़ दिया है 
उसी पहाड़ी के घेर में पूषे की ओर यह चढ़ान वाली भूमि थी 
मानो घेर में जाने का यह द्वार था। उस समय मुमे स्ेब्न , नेपाल 
आदि दुर्ग स्थानों का स्मरण होने लगा। यह भी मेरे चित्त में 
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छाया कि पसे ही स्थानों में महाराष्ट्रों की फोज लैके शिवाजी 
क्रांडा करते थे । 

तब फिर उतार की भूमि आई। एक ने कहा “ इस ठिकाने 
मृत पिश/व अधिक रहते हैं, कोई सद्भ छोड़ के आगे पीछे मत 
हा ।? दूसरे ने कहा “४ हां, यहां ही बैठ के आस लगाये रहते 
है कि हमें कोई गया में पिण्द दे ”। में दोनों की वात एन के 
मनीसन हंस! आ धीरे से कहा कि /४ हां, पर यहां के भूत, भालू 
छा बाच हा के चिचरत ६ ?। 

इतने ४ रात हैं। गई, चन्द्रमा ऊगे, दूध की सी वर्षा हे।ने 
लगी, भागगों का जल चमाचम चमकने लगा, दवा से पेड़ों का 
कांपना देख पड़ने छगा, ओर चारों ओर बिखरे हुए काल पत्थर 
भालुओं का श्रम्न देने लगे। 

में बहुत थक गया था, सो चुपचाप एक ऊंचे पत्थर पर बैठ 
गया। मेरे साथियों मे से यह बात किसी ने न जानी आओ मन भी 
न कहा, समझा कि झट साथ हां ही जाता हूं या। 

उस उमड़े हुए समुद्र पसे पहाड़ में मैरी आंख जा लगी, लग- 
भग दो मिनट के में उबर हैं! देखता रहा। फिर चित्त में कुछ 
भय हुआ कि लोग यहां मृत बतलाते थे, कहीं सचझऊंच ही कोई 
न आाजाय। इधर ते डर का अह्भगर जमा ओर उधर देखा कि 
कई साथी नहीं, सब क्या जाने किधर चले गये ! ५ चकचिहा 
कर देखने लगा, इतने ही भें ती ऐसा जान पड़ा कि किसी ने 
पीछे से भेरे कन्धे पर हाथ लगाया। साथ ही चिहेंक कर में 
पीछे फिरा ओर देखा कि एक लम्बा ओर मोटा पुरुष खड़ा है । 
जिसको पीली जटा, पीठ पर छटक रही है, डाढी इतनी लम्बी 
है कि कमर के नीचे तक आ रही है, लाल नेत्र हैं, एक हाथ में 
खप्पर है ओ बगल में डण्डा है। मभको बड़ा ही भय होता, पर 
ऊने देखा कि वह एक हाथ की तजनी अंगुली नाक पर रखके. 
मुझे चिताता है कि चुप ! चुप ! 
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में चकचिद्दा कर लगढ़ग एक मिनट तक यों ही पत्थर की 
मूत्ति की भांति ठठका सहा--फिर देखा कि वह एक ओर चला 
आओ मुमे अपने साथ ले चलने की सूचना की | पहले मेरे चित्त में 
कुछ भाव रुकने का सा हुआ, पर फिर बिना सांचे बिचारे < 
उसके पीछे हो लिया ओ कुछ दर चलने पर मेरे चित्त में अनेक 
भाव उठने लगे | ' 
पहले भने सोचा कि जेसा लोग कहते थे, यह कहीं कोइ झूल 
ही तो नहीं है ? पर साथ ही मेने मन ही मन हनुमान जी का 
मंत्र जपा, जो मेरे पिता ने किसी समय बताया था। उसके 
जपने पर भी देखा कि उस जटिल की कोई हानि नहीं हुई । 
तब एक बेर अचानक चित्त सें यह भाव भी हुआ कि यह कहीं 
कई रूस का जासूसी तो नहीं ४ ! पर उसको चाल ढाल अं 
जंगल में घूमने से यह सम्देंह सी मिटा, फिर, एकाएकी यह जी 
में आया कि यह कोई बाममार्गी अघारी ता नहीं आओ मुझे भी 
कहीं ले जाकर भेरा बलिदान तोंन कर डालेंगा ! यह सोचते 
ही मेरी छाती घड़क उठी, रोएं खड़े हो गये, पर्साने आ गये 
मुंह पीला पड़ गया, आओ हाथ पांव थरां उठे ! तब ठक वह 
जटिल कुछ आगे निकल गया था ओ दूर पड़ गया था। भने 
सं।चा कि जटिल देखता तो हुई नहीं, में अपनी दूसरी राह लू । 
तने भें त। जटिल ने लॉट कर समीप अ'., झट भेर गद्ठा पकड़ा । 
भें साथ ही चमक उठा तथ जटिल ने धीरे से मेरे कान में 
कहा कि मुक से डर मत, से तेश भला चाहता हूं बुरा नहीं, 
चला आ। में भी अनेक प्रकार विचार करता उसके पीछे पाछे 
चला । द द 
सामने ही एक बड़ा भारी काले पत्थर का गजराज ऐसा 
ऊंचा स्थान था। धीरे धीरे जटिल उस पर चढ़ा और उसझे; 
थर्मेभी चढ़ा। वहां देखा किऋक छोटे से बड़ के पेड़ की 
छाया में जटिल बाबा का आसनहै, पर उसके पास थंडी 
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कुगा के सिवाय और कोई सामग्री नहीं है। वहां जटिल वाबा 
जी बैठे ओ मुभको भी बेठने की आज्ञा दी। पर भेरे बेठते ही 
जाटल ने कहां कि भे तुम्हारी सब कथा जानता हूँ, तुम अपने 
साथियों से बहक गये हो सो चिन्ता मत करना, में कट भिला 
मत कर।, | सबका सख देना चाहता हैं, किसी को दुःख देता 
यह मस्ख ओ पापियों का कास है। यह मधुर, गस्मीर ओ 
धानिक वचन सन, मुझे जो आनन्द हुआ जो शान्ति हुई आ ज। 
सनन्‍्तप हुआ सो में कुछ कह नहीं सक्ता । बाबाजी का वह वचन 
अब तक मेरे कान में गूज रहा है ओ उसके स्मरण से जान 
पड़ता है कि अभी तक बाबाजी की वह शान्त रसमयी मृति मेरे 
आगे ही हे आओ वे मुमसे कह रहे है कि “डर! सत, डरा मत” | 
मेने हाथ जोड़ के नप्नता से कहा कि “स्वामी ! आपके 
चरण के शरण होने पर मृत्यु का भी कुछ भय नहों हैं, साधा- 
रा भय क्या होगा? । क्षणमात्र वाबाजी भी चुप रह | तब सने 
[| कि महाराज ! मुझको वड़ी प्यास लगी है, क्या कुछ जल 
मिल सक्का है ? बाबा जी ने कहा ठहरो भें अभी लाता हैं। इतने 
में वाबाह्ी कुछ आड़ में चले गये ओ एक तुम्बा जल आओ थोड़ा 
सा कन्द कट पट ले आये, ओ गम्भीर स्त्रर से बोले कि “लो 
कुछ खा के पानी पीओ”। भेने प्रणाम करके वह कन्द लिया 
| ज्यों हीं एक टुकड़ा मूँह में रखा, त्यों ही मेवा मिसरी के 
मात करनेवाले उस अपूर्य स्वाद के आनन्द में मग्न हां गया। 
जब ये उसके स्वाद की प्रशंसा करने लगा तो बावाजी ने कहा 
के इसमें और भी यह गुण है कि इसके खाने पर पन्द्रह दिन 
तक भव नहीं लगती। यह सन में ओर भी चकित हुआ। 
खाकर मेने वह अमृत ऐसा जल पिया, स्थिर होने पर वाबा जो 
ने कहा कि-- 
“बेटा | उस समय तुम्हारे ठीक पास, एक पेड़ की आड़ में 
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एक बड़ा भयक्ुर बाघ था। तमारी गन्ध पाकर वह. तमारी 
खोज में था, तम कुछ भी आगे बढ़ते तो उससे मेँट हैं जाती 
ओ ऊंचे सर में कुछ बोलते तो उससे मेंट होजाती ओ ऊंस्चे 
सर भे कुछ बोलते तो भी प्राण बचना कठिन था इस लिये से 
ठुम्हें चुपचाव यहाँ ले आया हूँ। अब तुम्हारी इच्छा हो, कुछ 
पूछो, बात चीत करो थ्री जब तम कहेंगे तभी में तुम्हें तु 
साथियों से मिला द्‌ गा? । क्‍ 

यह मन मेने प्रणाम करके अपने प्राणदाता बाबाजी से 
'बुट्ा कि महाराज ! क्यों न हो, तुलसीदासजी ने सच कहा है कि 
“सन्त हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन पे कहा न जाना । 
निज परितोष द्रवे नवनीता। पर दुख द्ववें सुसन्‍्त पुनीता”। 
सो धन्य हैं, आप ही ऐसे महात्माओं के तपोबल से प्रथ्वी 
स्थिर है । इतना कहने के अनन्तर मैरे चित्त में सम॒द्र की 
सी तरड्“|) चल पड़ीं, एक बेर त। चित्त में यह आया कि कहीं 
अब भी तो मेरे पीले से बाघ नहीं चला आता है | फिर साथ 
ही कुछ शोक का सा आविभाव हुआ कि देखो, यदि अभी 
बाबाजी न पहुँचते तो मुभे| वह दुष्ट जन्तु खा जाता। ओ फिर 
मेरे सद्भा! कहां खोजते गया में, मैंरे डेरेवाले घर जाके क्‍या 
कहते ? हाय मेरी यवती :रमणी कया करती ९? पर जब तक ऐसा 
भाव उठे उठे तभी वेराग्य ने हृदय में राज्य किया और अंतः- 
करण में प्रसन्नता के साथ इस आनन्द के अमृत की वां हुईं 
कि शरीर अनित्य है “अयथ वाब्दशातान्ते वा सत्युतें प्राणिनां 
थ्र॒वः? [आज या सो बरसों बाद, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित दी है|] 
तब एक दिन तो संसार छूटे ही गा, आज ही मर जाता तो क्‍या 
बुरा था। आह ! इस समय भें विष्युचरणद॒शन से पत्ित्र हो 
रहा हूं, शरीर प्रसन्न है, यदि दिन बीत गया हो तो ऐसे समय 
मृत्यु होना क्या अच्छी बात हे। घिकार है उन मरनेवालों को, 
बरसों खाट में पड़े रह के, रो रो के, दांत निकाल के मरते हैं 
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ओर मुझे अब भी बाघ उठा के ले जाय तो आहा ! क्या कहना 
जैसे दिलीप अपना देह देने को सिंह के सामने मांस पिण्ड 
की भांति बेठ गणे, वेसे म॑ भी उपस्थित हूँ; भला यह मांस 
किसी के भी तो काम आबे ! आहा--“मृत्यु. वर को न दृणीत 
आगनम” । | सुन्दर आई हुई मुत्यु का बरण कौन न करेगा १ ] 
हाय हाय | में किस साया के बखेड़े में पड़ा हूं, अभा आज 
यह संसार सपना हो जात।। अच्छा, अब में भरी यहां घूनी 
जमाऊं ओर इस झ्ोक को प्रतिक्षण स्मरण कह कि-- 
“अन्तकाल पुरुषा ह्यागते गतसाध्वस: । 
छिन्यादसहुशस्त्रेंण स्पृह्ां देहेउनुय॑ व ताम ।।! 
[ पुरुष को उचित दे कि अन्तकाल में निर्भय हो कर, असंग 
रूपी शस्त्र से देद्दादिक को *एद्दा को काट दें | ] 
इतना से विचारता €ी था कि समीप ही एक पेड़ को आइ 
में, एक भाल भयक्कुर स्वर से बल उठा। बस इतने हो रू भरा 
ज्ञान न जाने किधघर चला गया आ मट कमर से कटार निकाल 
भें खड़ा हो गया ओी ललकार उठा कि आ किघर 5, अभी तुमका 
चीर डालता हें ओ तेरे साथी बाब साथ के भी ढहुकड़े ५ कर 
डालता हैं । भरी आंखें लाल हो गई, होठ कांप उठा ओ ऐसा चित्त 
| गया के सी बाय खद् है। त। अकत्षा कूद आ। चर डालू | 
भाजू ते कु बड़ी बान नहीं। हां, यद्ध ठने ओ मु रूसी सेना 
पर सरकार छोड़ दे ते। में सब बेरियों की छाती पर इसी कटार से 
अपना सांम लिखकर चला जाऊं । | 
मेरा यह डोल देख बाबाजी हंसे । तब तो + भा णसा ललित 
हुआ कि कुछ कहा नहीं जाता। चुपचाप कटार को न्यान में. 
रखकर सिर मूका कर बेठ गया ओआ अपने ह। बहुरूप हृदय पर 
ध्याप ही पछताने लगा । 
बाबाजी बोले ४ बेटा । चिन्ता मत करो । तुम उस णश़्जपुताने 
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के सिंह बच्चे हो जहां महाराज मानमिंह, महाराज जयसिंह आदि 
महारथी ओ ठाकुर दलैलसिंह जी ऐसे बीरबर हो गये हैं तुम्हे 
कैसा ही वेराग्य क्‍यों न हो, पर समय पर बीरता ही प्रगट दृशी 
ऐसा ही क्षणिक वेराग्य अजेन को हुआ था, तब नारायश ने सम- 
भझाया था ।” 

इसके अनन्तर, थोड़ी देर तक उन महात्मा ने मे ओर भी 
कई उपदेश दिये ओ अन्त भें कहा कि अब ठम्हारे साथी लं,ग 
तुम्हारे लिये घबराते होंगे सो अ्रब उनके पास जाओ। मभने हाथ 
जाड़ू कर कहा कि महाराज | भेंरा सामथ्य नहीं कि इस जंगल में 
में उन्हें खंज सकू' | हां, आप अनुग्नह करके पहुँचा दें तो पहुँच 
सकता हैं । तब बाबा जी न कहा “बहत अच्छा, एक क्षण के 
लिय आँख त। बन्द करा” भने स्वीकार कर आंख भींची आ 
पल भर के अनन्तर ही एक मन्द हल्ला सा सन पड़ा, सोचने से 
उसमें से ये बातें कुछ * समझ पड़ने लगीं “क्या हुआ, अवश्य 
कोई शत पीछे पड़ा--नहीं साहब भूत कहाँ ! कोई बाघ भालू होगा 
वहाँ से उठा ले गया-अजी वया बकते हो ? रास्ता #ूल गया है, 
चलो खोजें-अन्ला चलो, देखो तो यह ऊंचे टिल्ले पर ध्या 
लगाये कान बेठा है! |-कोई महात्मा होगा-चलो इससे तो पूछ”' 
में इतनी बात सन मन में गमता था कि यह कोन ओआ क्‍या बोल 
रहे है, तब तक तो एकाएकी ऐसा जान पड़ा कि किसी ने भेरी 
बांह पकड़ी | मने हडबड़ा कर ज्यों ही आंख खोली त्यों ही तो 
देखा कया कि न वह टिल्ला है, न वहाँ वे बाबाजी है ओ न वे 
मैरे आस पास के. घास बनरपति हैं, ५र उनके बदले मेरे साथी 
लोग मुझे घरे खड़े हैं ओ हूपे में ताने के साथ कह रहे हैं कि 
“बाह बाबाजी ! भला ध्यान लगाया” में भी उनके गले लगा आओ 
फिर उठ कर उनके साथ उस छोटे टिल्ले से उतर 'चला तो देखा कि 
पास ही एक बड़े चद्मान के भीतर खाद बनाई हुई बड़ी कोठरी हे 
'जसका नाम कर्ण-चोपाड गुफा है, बहां एक बेरागी बाबाजी रहते हैं 
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ओ प्रायः आये हुए यात्री लोग एके दिन उनी की कुटी में निवास 
करते हैं; तब दूसरे दिन पहाड़ पर चढ़ के कुछ देखते रनते है 
वर्योकि बस्ती से वह। आते आते तक एक दिन बीत जाता हैं। 
बस वहीं मेरे साथी लोग भी डेरा जमाये थे। मभे भी बहीं एक 
चट्टान पर बेठाया ओर कोतुक से मेरे विछट जाते का वृत्तान्त 
पूछने लगे। में भी जेसे अब कह गया हूं बेसे ही उनके सामने, 
गया ओझी फिर उनका भी वहाँ आने का ओ भेरे लिये 
व्याकुल होने का चरित सुन गया । उस समय मेरा चरित सुन 
मेरे साथी लोंग ओ कर्ण-चोपाड के बाबाजी भी अत्यन्त ही 
चकित हये ओ आश्वचये, हषे व्यामं,ह आदि से पूरित हो अनेक 
भावना करने लगे । किसी निवद्धि ने कहा कि बस, तुमारे ग्राण 
बचे, वह सिद्ध नहीं था कोई मृत था | दूसरे चालाक ने कहा 
नहीं साहब, वह मनुष्य ही था, पर कशापिशानओं अथंबा कोई 
यक्षिणी सिद्ध थी। तीसरे नवशिक्तित थियोसॉफिस्ट ने कहा कि 
नहीं, हमने सना है कि रूस से बहुत से योगाभ्यासी लोग आये 
है आ हिन्टस्तान के स्थान स्थान मे व्याप्त ६ उन्हीं में से कोई 
हं!गा, चौथे लालाजी ने कहा कि क्‍या अजब कि हजरत महम्भमद के 
शागिदों भें से कोई हो, पांचवें घृत ने कहा कि अरे ! तुम्हें डर 
लगा होगा, कहां का जटिल आ कहां का सिद्ध !! बस यों 
ही लग भांति वी जझड़न्तबाजी करने लगे ओम चुप, काठ 
की मरत सा बेड, सब के मुह की ओर देखने लगा। योंही' 
बड़ी देर तक हम लोगों की गोंप्टी होती रही, फिर वहां के बाबाजी : 
ने हम लोगों को कुछ फल ओ कन्द्‌ मूल आदि मंगा दिये। हम 
गो ने खाये आ एक चौड़ी चटड्ान पर कुछ कम्मल सम्मल बिछा 
कर छटे । फि' घंटों तक तो उसी बिछुटने की चर्चा होती थी । 
अननन्‍्तर कहीं भालुओं का लड़ना, कहीं चीतों का बोलना, कहीं 
इनके शब्द से बहुत चिड़ियाओं का चहचहा उड़ना, कहीं आते 
हुए हुण्डार के पेरों का चटचटाना, ओ कहीं जन्तुओं के पीने से; 
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जल का ढबढबाना, सुनते हुए कुछ सगबगाते, कुछ डरते, कुछ 
करवट लते,- कुछ चमकते, कुछ बराते, मेरे साथी तों सब सो 
गये, पर मुझे नींद न आई । 

इतने में तो नील गम्भीर तलाब पर पारते हुए हंस की सी, 
पन्ने की थाली में घरे मक्बन की सी, सघन तमाल में लगे 
सेत फूल के गुच्छे की सी, श्याम झूति पर लगे चन्दन बिन्द 
का सी, यभुना में पोरते बजभद्र की सी, नीलाम्बर में काढ़े जरी 
॥ यूट की सी, हवशियों की फांज में घसे अड्गरेज का सीं, काले 
काट पर लटकते हुए चादाी के तकभ का सी, आओ आकाश से 
उड़ी जाती आर्यो के यश की पोटरी की सी शोभा देता हुआ 
चन्द्रमा आकाश में देख पड़ा। भे बड़ी देर तक टकटका कर उसकी 
आर बेचता रहा | फिर उसको चांदनी में पहाड़ की विलक्षण शं।भा 
देखता ओर उन मन्द बाय से धीरे धीरे हिलते पत्तों की सन्नाहट 
सनता, में भी सो गया । 

थोड़ी सी देर तक तो संसार कहां था ओ में कहां था, इस 
का पता नहीं, पर अचानक देखता कया हैं कि आंख के आगे 

| बावाजी खड़े € आ में उनसे पूछ रहा हूँ कि कहिये ! इस 
पहाड़ में कहां कक्‍यः देखने योग्य है ? तब बाबाजी ने कहा कि 
“बंटा । यहां सहस्रों बातें देखने योग्य है, क्या क्‍या कहें ९ यहाँ 
क्रितनी ही कोठरियां हैं जो पहाड़ के भारी भारी चट्टानों को 
खोद २ कर बड़ेब्बड़े गुरियों की बनाई हैं, जिनके देखने से 
तुम्हें जान पड़ेगा कि सहस्रों वष के पहले भी इस देश में कैसी 
शिल्पविद्या थी। कहां ये लंहे एसे ठनठनाते पत्थर ओ कहां 
उन कोठरियों को ऐसी चिकनी भीत जिनमें मुंह देख लो। 
जिन पत्थरों की छोटी २ खल पांच पांच सो रुपयों में बिकती है 
ओ वेद्यों के बस्सों के रगड़े भें भी मासे भर को इधर उधर 
नहीं होती, उनकों बराबर चोकोर चिकनाना क्‍या साधारण 
काम है ? बेटा । यह साधारण भूमि नहीं हे। जब मगध में 


शा 
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जरासन्ध का राज्य था तब इस पहाड़ की शांभा ही निराक्षी 
थी। जरासन्ध ने इस प्रान्त को एक उद्यान सा वना रक्खा 
था। इसी पहाड़ की 'कन्दरा # जरासन्ध ने हजारों राजों को 
कैद किया था। इसी पहाड़ भें ज़रासन्ध की बेटी अस्ति ओ प्राप्ति, 
सखचियों के संग विहार करती फिरती था। जब कंस जरासन्ध क॑ 
यहाँ अपने ससुरार आते थे ते। इसी पहाड़ पर भारी भारी पत्थरों 
के उठाने की कसरत करते थे। राजा नन्‍द्र इसी पहाड़ पर बरसात 
काटते थे । महाराज चन्द्रगुप्त इसी पहाड़ पर शिकार खेलते थ। 
चाणक्यजी ने इसी पहाह मे वहत सी सेना रबखी थी आ राक्त 
के भेलियों को कैद किया था। भास्कराचाय ओ वाग्मट्ट ने इस 
की चोटी पर से म्रह साधे थे। में अधिक क्या कहूँ, अभी तक इस 
पहाड़ भे॑ असंख्य ऋषि मनि आओ महात्मा लोग तप करते है । तुम 
श्रम करके देखागे ता आप ही बहुत चमत्कार देख पड़ेंगे। पर 
अब देर मत करो, उठो |? 

बस इतना सनते ही में घड़घड़ा कर उठ बेठा हुआ आओ चारों 
अर देखने लगा पर अब बाबाजी कहां ? वह ता सपना था। मे 
चुपचाप उसी चट्टान पर बठा। बड़ी देर तक तो वदाबाजी की कही 
हुई बातों है को शावृत्ति करता रहा | फिर अपने साथियों की आर 
आंखें करी ते देखा कि सब निद्रा की मदिरा भें मत्त पड़े हैं । 

उस समय आकाश के तारे टिम टिम करते अस्त हो चले थे। 
श्याम आकाश पर प्रकाश का चन्दनचर सा उड़ चला था। पहाड़ 
रे ख्जद्धमें ने अन्वकार दे कपड़े से . ाह्ा/ 07655 ) अलग उतार 
थे। पंड़ीं पर चिड़ियों को पाठशाला सी खुलने लगी थी। पूरब 
की आर सिन्दरर की आंधी सी उड़ रही थी, जिसे देख चित्त भें 
अनेक भावना होती थी कि ये लाखों लाल कमल खिले हैं, कि 
रजोंगुण का ढर लगाया गया है, कि सूयय के रथ की लाल शुम्मज 
है, के पूष दिशा के ललाट की री हे, कि सूर्य की स्तुति करते हुए 
'करोड़ीं सिद्धों के गेरुबे कपड़ों का भड़क है, कि मारे हुए अन्धकार 
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के रुधिर का कीच है, कि करोड़ों रद्मचारियों की फेकी हुई लाल 
फूल ओ रक्त चन्दन से मिली अर्थाञलि है, कि भूलोक को छोड़ 
कर भागा, भारतवासी वीर ज्ञत्रियों का प्रताप है, कि ब्रह्मा से आती 
हुई जहाजों के बनाती पाल हैं, कि देवताओं की होली की गुलाल 
/ दैत्यादि 

आहा ! बंन्दरों की वह फोज ऐसी ललाई का पूरय से स्मइना, 
उन राछ्सों की सेना ऐसे अन्धकार का पच्छिम में छिप्मा ओ 
उन देवताओं के उछाल पूृष्पनय ह एसे तागे का टिमटिमाना, सु 
रामजीज्ञा का स्मरगा कराता था । 

फिर थोड़ी देर 8सी शीतस मन्‍्द सगंध बाय दा अनुभव कर 
उठ कर, थने अपने साथियों की जगाया। वे भी ऊँ आ कर, करे, मरे 
हों, प्ंगुल्ली तीड़, बांह मशड़, देह पेंट, छोट पोंट कर, उ्वासी ले, 

; मज़, कपड़ा सम्हाल, इयर उधर देखते को आंग्य भिच- 
पेचाते उठ बैठे हुए । मंने कहा, अब चट-पट नित्यक्रिया से निपट 
ता ता पदत-यात्रा का आरस्स कर, फर घास हो जञायगा ते उुद्ध . 
न बनेगा | 

बस, थोड़ी ऐर भें हम सब नित्य-नियम से निपट, कुछ तल- 
पान कर; झट पहाड़ पर चलने को उ्यत हुए आ एक वहां वाले 
बाबाजी के चेले को माग बतलाने के शिये साथ लिया | उस समय 
सूर्य का लाल चक्र कुछ ऊपर चढ़ चला था, आओ पीला पड़ता, 
सफेदी लेता, तेज फैलाता जाता था। रात भर की ओस से सिकुड़ें 
पत्ते क्रो फूल सगबंगा कर फिर कड़े ओ सीधे हो चले थे। भने 
ध्यान लगाकर देखा कि कमलों का ते नाम है, पर सभी फूल सूर्य 
की घाम से खिलते « ओर सूर्य के न रहने पर मुंद जाते हैं। मे 
यह भी साचा कि प्राय: फूलों का पूरा पूरा खिल्र जाना मध्याह् में 
हीता है आ पूरा कस के मुंद जाना मध्यशत्रि को ओ बीच के समय 
में उसी क्रम से फूलों की पत्तियां अपनी आकुद्धनविकाश की गति 
में रहती है, तो यदि कोई बुद्धिमान्‌ अपनी पूरी बुद्धि इस में लगावे 

के 
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तो फूल की भी घड़ी बन सके। एक बेर तो मेने समझा कि 
नई बात निकाली पर फिर भने बिचारा कि यह क्या, संसार में कोन 
ऐसा पदार्थ है, जिस पर काल की गति का फल नहीं है झो जो 
काल का सूचक नहीं ! शरीर, पेड़ आदि सब काल पाकर जीणोे हो 
जाते हैं, पर बह जीता कुछ एक ही दिन में नहीं आती है। हां, 
प्रतिक्षण में कुछ न कुछ भेद पड़ता रहता है। हम लोगों की ऐसी 
सूच्म आँखें नहीं हैं कि देखते ही जान जाय कि इस क्षण में कितना 
भेद पड़ा ओ फिर कभी उस भेद को देख कर समभ जाये कि अब 
कितना क्षण बीता । 

बस, यों बिचारता हुआ, लोगों के साथ चला जाता था, पर 
मन में इसी गुनावन में था कि स्मरण हुआ, आहा | योगी लोग 
अपने योग बल से इन्हीं साम*याँ को बढ़ा लेते हैं. कि उन्हें काल- 
ज्ञान हो जाता है ओर ये बाहरी पदार्थ क्या, अपने ही शरीर में 
देखें तो श्वास ओ प्रश्नास, आंखों की ज्योति, रुधिर का अ्रमण, 
शरीर का सामभ्य ओ चित्त की स्थिरता, सब क्षण एक रघ्डाः नहीं 
रहती । यदि आहार व्यवहार नियत करे तो सूर्य की गति के अनु- 
सार इनसें हेर फेर होगा । बस, योगी इन्हीं कारणों से आंख मीच 
अपने ही चित्त ओ शरीर से सब कुछ जान लेते हे। उनकी घड़ी 
वहीं उनके पास ही है। 

इतने में भरे कान में शब्द्‌ पड़ा कि “बस, अब सम्हाल के 
पहाड़ पर घढ़ते जाओ” | में उधर फिरा तो देखा कि हम लोग 
घम कर ८हाड़ की जड़ में आ गये हैं, ओ जिस चेल। बाबा को 
मार्ग दिखलाने को सड्र लिया था, वहीं लोगों से कह रहाहं कि 
अब सावधपन होकर चढ़ो | वहां से सिर उठा कर मने पहाड़ की 
चोटी की ओर ताका तो अपूर्व शोभा देख पड़ी कि जेसे पहाड़ 
आकाश को चम रहा हो। वह तो अपनी समझ में पहाड़ पर 
चढ़ने के मागे पर हम लोगों को लाया था, पर देखा तो वह 
मर्ग क्या था, पुरसा पुरसा ऊंचे ढोके थे। कहीं बेठ के, दो 
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पत्थरों के बीच से निकल जाना, कहीं हाथ से पेड़ की डाल 
पकड़, भूल के चढ़ना, कहीं आधे आधे पांव से गढ़ा में पांव 
दे चढ़्ना, कहीं द्रार्दार पत्थर में एक से दूसरे पर कूद के 
जाना था | 

आगे पीले एक से अधिक की गति न थी। दोनों ओर घास 
फूस, पेड़ कांटे, गहगहाये थे । अच्छा, हम लोगों ने भी अपनी २ 
कटि कस ली, फिसलने के डर से जते उतार दूर किये ओर “जय 
श्रीकृष्ण”” कर चढ़ने लगे । 

वष्ट पहाड़ी बाबाजी के चेला तो, बन्दर की तरह भट झट चढ़ 
चल्ले, पर हम लोग गिरने के डर से धीरे धीरे चढ़ते जाते थे ओ 
इधर उधर देखते भी जाते थे। इतने में टेढ़े मेढ़े होते, घूमते, 
हांफते छुस्ताते एक चढ़ाव पूरा किया। वहाँ थोड़ी दूर तक कुछ 
बराबर सी भूमि थी। हरे हरे पेड़, घेर बांध, डाल फैलाये थे | हवा 
चलने से उनकी डाले हिलती जाती थीं। ऐसा जान पड़ता था कि 
हम लोगों को चढ़ाव से थके ओ पसीनों में काब. भीब देख, पेड़ 
अपने पास बुला रहे है । 

हम लोग थाक मिटाने के लिये थोड़ी देर तक उन्हीं पेड़ों के 
नीचे बैठ गये ओ फिर के प्रथ्बी की ओर ताके तो एक विचित्र 
शेशभा देख पड़ने लगी। कहीं ऊंचे ऊंचे तालों के भमाट, कहीं 
पीपल बड़ आदि, कहीं ओर ओर सेकड़ों जद्भली पेड़, कहीं पत्थरों 
के ऊँचे चट्टानों के टिल्लो ओर कहीं मरनों से भरमभराता निर्मल 
जल; ये सब अपनी आंखों के सामने एक चित्र की भांति फंल्ले 
थे।भांति २ के पक्ती आनन्द से कुहुक मारते हुए, एक पेड़ से 
दूसरे पेड़ पर जाते थे। ऊपर से देखने में इस की अपूर्ष शोभा देख 
पड़ती थी । बस क्या कहैं।.., 

सब लोग बेठे हवा खा रहे थे ओ शोभा देख रहे थे, इतने 
में मुक से न रहा गया। में उठ कर इधर उधर टहलने लगा ओ 
शोभा देखने लगा। उन सपेद छींटे बालै काले पत्थरों को ओौ 
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पत्थरों को लपेटती हरी लताओं को देखता ज्यों आगे बढ़ा कि एका- 
एकी मेरे कान सें शब्द पढ़ा “ओ: की शर्बननाश” । में कलकत्ते में 
रहने के कारण बक्गमावा सममकता था, इसलिये समम गया कि 
यह कोई घबराया बड्भाली है। पर कहीं कोई पुरुष न देख पड़ा। में 
डसके खोजसे के यत्न में चुप मार, सटक के खड़ा हो गया। इतने 
में फिए सता कि “आ: एखन कि करी, कोथाय जाई”। अरे ! 
अब क्या करूँ १ कहां जऊ! ] थे इसी ध्वनि के अनुसार घूमा ओ 
एक छोटे से ।शखर के बगल में एक पेड़ की छाया में एक चट्रान पर 
देखा कि एक बह़नली वाब शंकरद्रा से बडे 8 । 

४ जे शवानक उन बदड्भाली जावू के सामने आ गया सो एक 
बेर ता वे झुक देख चेक ड स्थिर होके भेरी ओर देखने 
छगे। घने उन्हें देखा ते विचित्र ही झांकी हुइ। उस समय 
उनका सांस फूल रहा था, आरें चपज़ हो रही थीं, झुह पर पसीने 
मम्ममा रहे थे, छाती लपलप करती थी ओ मंह लाल हो रहा 
शा। भेसे उन से पूछा “बाबू ! आप घबराये से क्यों देख पड़ते 
|# 7 तब बढ़ाली माशा घाड़ीं सा दर ठम्रक कर यांसे, “अस 
क्या बालेगा हमारा शवन्नाश 5 हो गया, _ में क्या कहू, मेरा 
तो स्वनाश् हो गया | सने समा कि क्‍या सवनाश हुआ । क्‍या 
किसी ने ठोद भार के कुछ बकुचा सकुचा तो न छीन लिया। फिर 
मैरे पूछने पर उन्त ने बंगला हिन्दी और अंगरेजी की खिचड़ी भाषा 
में अपना चरित कद सनाया । जिस का निचोड़ यह था कि उनके 
साथी लोग चिलड़ गये थे, सो सब को इधर उधर द्ूढ़ ढाँढ कर 
थके हुए, छके से सिसक रहे थे। भेने उन से कहा कि आप डरिये 
मत, हम ढाग 8 न ! आप को पहाड़ पर से कुशल पूर्वक उतार 
ले चलेगे ओर आप को रास्ते लगा देंगे। वह बिचारे गद्गदू हो 
गये आर खड़े हैं; मुझ से पूछने लगे कि “आप एखाने कहाँ से 
 आइ गीया” । [ आप यहाँ कहाँ से आ गये १ ] मेने कद्दा कि “में 
भी यात्री हूँ। कई साथियों. के साथ यहाँ आया हूँ। उधर और 
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लोग बैठे हैं। में इधर टहल रहा था। इतने में आप की कुछ कुछ 
आहट लगी सो इधर ही चला आया, अब आइये चलें, साथियों 
से मिल ड | 

बड़ाली माशा मेरे पीछे पीछे चले। श भी देसे हों शा 
देखता बाव माशा से बात करते फिरा । चलदे चलने दर हो ग 
पर साथी लोग न देख पड़े | तव अचानक भेरी आंख चकरा गई । 
म॑ खड़ा होकर देखने लगा कि कहाँ आये, कितनी दूर आय आर 
घ लोग कहाँ हैं, पर उन पत्थरों के ढोंकों में कुछ संकेत न मिला | तब 
मेने खड़े होकर कुछ देर-थिचारा तो स्मरण हुआ कि चढ़ के आते 
ही एक पीपल का पेड़ देखा था ओर र्‌दो तीन साथी उसके नीचे 
बैठे ठण्ढे होते थे। में इधर उधर दोड़ भाज कर उस पीपल को 
देखने का उद्योग करने लगा तो देखा कि उस पीपल को छ,डू आगे 
तक आ गया है आओ उस पीपल के नीचे, आस पास काई साथा 
नहीं हैं। में तो एक ऊँचे ढोके पर खड़ा हो, चुपचाप एकंटक 
साथियों को ढे ढने की दृष्टि इधर उधर फेंकने लगा, इधर दद्भएली 
महाशय मुझे उदास देख, मुझ से भी अधिक घबराने लगे आ 
पूछने लगे कि “का का ह 5छे आपनी व्यस्त कना|? [ क्‍या ? क्‍या 
हुआ है ह आप घबराये क्यों हैं ]। मूने बड़ला ही में उन्हें समझा 
दिया कि भमैरे साथी यहाँ ही थे सो न मालूम क्‍या हुए !? 
बड्डाली बाब लम्बा सॉस लेकर बोले “आओ: शबनाश” | रूने कई 
साथियों का नाम ले लेकर पुकारा पर कोई यहाँ है| तब तो ब/ले ! 

डी देर चिन्‍्ता सें पड़ भने विचार लिया कि ऋव चिन्ता क'ने 
को काई आवश्यकता नहीं हैँ | बे मेरे खोजने ही की इधर उधर 
कहीं गये होंगे पर हम इस 'देखतमृली” पहाड़ में आप भी दह 
गये होंगे । 

मेने थोड़ी देर तक बहाँ ही ठहर, उन लोगों की ग्रतीक्ता की । 
जब उनके आने का कोई चिह्न न देखा तब बड्भालीं बाबू से क 
कि बाबू ! चलिये, हम लोग पहाड़ की कुछ सेर कर उतरें। बड्भनली 
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यावू ने कहा “ओरे बाबा बड़ा से हुआ अब सेर करने सक्का नहीं, 
अब नीचे चोलो” [ अरे बावा । बड़ी सैर हुईं! अब से उहों कर 
'सकृता अब नौचे वर)! ]। मेंने कितना कहा, पर वे न-माने, हार 
कर मने उस पहाड़ से उतरने का उद्योग किया । जिस घाटी से 
चढ़े थे, उसी से उतरने लगे। 

तब तो पहाड़ पर चढ़ना था सो पेड़ों की शाखा आदि पकड़ते 
लटकते चढ़ आये थे, पर अब उतरना पड़ा । यह काम बहुत ही 
कठिन था। वह चिकने चिकने चट्टान, वह पत्थरों की सन्धियों में 
मोटी दरदरी बालू ऐसी मट्टी, वह बीच बीच में पुरसे भर की 
कुदान, ओ वह ज़िघर भ्ुुकाव उधर ही उतरना, हम लोगों के 
चित्त की ओर भी भय देता था | 

तब मेने बज्स्‍ाली बावू से कहा कि आप घबराइये सत | अब 
हम ले।गों के सिर पड़ी सो तो भुगतनी ही पड़ेगी । अ्रब एक काम 
कीजिये, डुपट्ट से कटि कस लीजिये ओ बाँह चढ़ा, मेरे सद्भ 
होइये। आपको आगे जाने में डर हो तो ठहरिये, में आगे चलता 
हूँ, आप पीछे ही पीछे सही । महाशय ने बेसे ही जब घड़ी आदि 
बखेड़ा जेब में रख, ऊपर से डुपट्ट का लपेटा दे लिया ओ बाद 
चर्दा ली, तब मेने उनके मुँह की ओर देखा तो जान पड़ा कि ये 
ऊपर ते। मेरे कहने सनने से कुछ डॉल डाल बना रहे हैं, पर भीतर 
इनका जी ही जानता है । 

उतरने के समय मेने एक ऊँचे चद्रान से नीचे को ओर देखा 
तो विचित्र ही ढड़ देख पड़ा । वह पहाड़ ऊपर से नीचे तक मारे 
बनस्पतियों के ऐसा हरा हो रहा था कि मानो पहाड़ नहीं है, केवल 
बनसस्पतियों ही का ढेर है। अहा ! उस समय उसके समीप के बड़े 
बड़े पीपल आदि के पेड़ भी ऐसे देख पड़ते थे जेसे पहाड़ ने 
खेलने के लिग्रे छोटे छोटे हरे गेंद बनवा के रकक्‍्खे हों। आहदा ! 
उस समय कहीं किसी पेड़ की डाल पर बैठ, बन्द्र का हुमचना 
ओर उस भमलन्‍न्त स्रे उस पेड़ के फल फूल ओर पत्तों का बरस 
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पड़ना, कहीं फूलों के गुच्छा पर उड़ते उड़ते सुरगों का बेठना ओ 
उनके पेर छुवाते ही गुरुछे के कक्ूम कर घूम जाणे से उन सुरगों का 
अधसमेटी पाँखों को फिर भी फरफरा कर उड़ जाना, कहीं किसी 
मभामाट से छोटे छोटे चम्बल खरहों का कान हिलाते सरसरा कर 
निकलना आओ फिर अचानक अपने रड्ड को काली पीली रेखा सी 
बनाते हुए, कट मपट कर, दूसरे कमाट में जा घुसना, कहीं मोती 
की सी वर्षा करते हुए कमरनों का ऊँचे से पत्थरों पर मरमराकर 
गिरना, कहीं उनी जलपघारों में मुँह लगा, छोटे छोटे सुन्दर 
हरिन के बच्चों का कान ओ पूँछ ठटका, सिर भुका, जल 
पीना, किस के चित्त को नहीं मोहित करता था | छोटी छोटी 
लताओं के कोमल फूलों पर भोरें गूजते हुए बैठते थे, पर जिधर 
से वे आकर बैठने चाहें उधर ही से फूल घूम जाते थे ओ 
उसके सब पत्ते हिल उठते थे, सो जान पड़ता था, भोंरे इस 
के मुख कमल का चुम्बन करना चाहते हैं तो यह मुँद्द फेर कर 
हिलाती है। वायु, लता पेड़ों को केपाता, पत्थरों के ठक्कर खाता, 
पक्षियों को चम्बल करता, कहीं तीत्र कहीं मन्द, ऐसा जान पड़ता 
था कि मानो पद्दले तो यह लम्पट वायु छोटे छोटे फूलों को उछा- 
लता, सुगन्ध से सुगन्धित हो, मकरन्द के कणों से भींगा, मदान्ध 
मधुपों से केलि करता, भ्ूूमता, ऐठता, मड़राता, तरूवरों की बधघू- 
सहश लताओं में पक्का घुक्की करने लगा, पर जब यह दुरशाचार 
देख लता पैर से सिर तक कांप उठी, पेड़ भी बड़ी बड़ी डालें भुजा 
की भांत क्रमा कर, फल फेंक फेंक कर मारने लगे, पक्षियों ने भी 
मार २ घर २ का सा बड़ा कोलाहल मचाया ओ पंखों का चपत 
जमाना आरम्म किया, तब विचारा लज्जित वायु भागा, पर जिधर 
चला उधर ये ही हल्ले देखे तो उसने बिचारा कि किसी तालाब में 
डूब मरू, पर उधर देखा कि यह भी मुमे देखते ही, तरड्ड भड् 
से अड्गः प्रत्यद्ग को कुमा, दूसरा ही रद्ग दिखाने लगा, उनके 
कमल ओ पक्षियों ने भी धूम मचाई तब पहाड़ की ओर दौड़ 
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| चट्टानों की ठोकर खाता, गिरता पड़ता चढ़ चला, उसीसे 

भी डर के कक से आ कभी ढंगढ़ा कर धीरे से चलता 
कक, पे 0 
में यों उस शीसा में डूब ही गया था कि ओ:, कहीं किसी ने 


घिया कर शुझे; पकड़ लिया। मेने अचानचक चकपका कर 
अपनी दृष्टि उधर फेरी ते देल्ला कि यह कृपा उन्हीं “शवेनाश” 
वाले महाशय ने की थी। भने पूछता “बया बाबू ! क्या हुआ, कुछ 
कहिये ते ९७ उन ने कहा “आर किबीलबो”| अब्र ओर क्य! कहू १! 
मेन कहा “कुछ तो भला कहिये” तो उन ने जो छुछ गोल ऋक्तरों 
में कहा, उस से यही निकला कि इस पेड़ के ने से क्‍या जाने 
क्या निकला कि उस पेड़ के नये चहा गया। फिर सने उन्हें बहुत 
समझा ब॒मा;कर ठिकाने किया आओ कहा कि देखिये, अब जी कड़ा 
कीजिये, अब नीचे उतरते है। अब भी घबराइयेगा तो पेर 
फिसलते ही।| गह गढ़ गड गह़ घम् हो जाइयेंगा। 

फिर » जायें हाथ से उन का- हाथ पकड़ धीरे धीरे उतरने 
लगा । उतरने के समय कितने कितने उपद्रव भये से कहाँ तक 
कहूँ | अन्ततटः जब हम लोग लगभग आधा पहाड़ उत्तर आये 
तब जहाँ धीरे घीरे उतर रहे थे, वहाँसे आगे पासही एक गुफा 
ऐसा बड़ा भारी गढ़ा था ओ उस के मुंह पर लता जाल एसा 
छा रहा था कि उस का आकार सब ढह॒प रहा था। यदि भे उस 
सथ से आता तो में हीं उस में गिर पड़ता पर देवात मे कुछ 
दृहनी और झुका उतर रहा था, पर बाबू साहब भेरा बांया हाथ 
पकड़े ठोक उसी संघ भें चल आते थे। वस ज्यों हीं हम लोग 
वहाँ पहुँचे कि #ने अचानचक यही देखा कि एकाएकी चिज्ञा कर 
आओ घिथघिया कर बाबू ने मेरा पांच पकड़ लिया ओर साथ ही 
जब तक मे सम्हलू' २, तब तक मैरे भी, उन के गिरने का ऐसा 
भोक लगा कि उन के साथ ही में भी उस गढ़े भें गड़गप्प हो गया। 

अब यह व्॒तान्त ४ स्पष्ट नहीं कह सक्ता कि हम लोग , कितनी 
दूर तक नींचे गिरते चले गये, केबल इतना अवश्य कह सक्ता हूं 
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कि उस पअनन्‍्धकार में हम लोग जिधर ही शरण लेते थे, उधर ही 
एक आर गढ़ा ऐसा पाते थे कि उस में फिर लत्थ पत्थ हो दलक 
चलते थे, ऐसे ही दया जाने के घर गढ़ गड़ गए गड़ घम हुआ । 
अन्त में एक ग्रशस्त सी मभि में हम लोग जा पढ़े औ थोड़ी देंद 
-तक-ज्यों के त्यों शिधिल, अचेतन से पड़े 

फिर थांड़ी देर में सेरी आंख खली तो 
आर अन्घधकार एसः गाढ़ा छा रहा है, माना किसी ने अब्र की 
भांति काजल उड़ाया हो | हम लोगों के »छु भी उस छम्धकार 
ने ऐसे लीप से दिये थे कि आपस में देखना तो जहां तहां, अपना 
अड्भ भी देख पड़ना बहुत कठिन था। मे उठ के बेंठ गया। दे 
बेर अपनी अखें मर्ली ओ आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर 
देखने लगा, पर जब प्रकाश की कुछ भी सहायता न मिले ता 
आंग्ये घिचारी क्‍या करें | मैने उपर नीचे ओ चारों ओर बड़ी 
सावधानता से देखा पर अशामात्र भी कहीं कुछ न देग्व 
पढ़ा । मेने सनहीं मन कहा कि वाह “जित निरखत तित 
स्याममई है।”” हे 

थीड़ी देर के अनन्तर भने बावू को टटोलना आरम्भ किया 
त| देखा कि एक आर वे भी लग्बं पड़े हैं। मने उन्हें मकमर 
कर कई बेर पुकारा कि “बंगाली बावू ! बंगाली बाब | उठिये” पर 
वे क्‍या उठें; बे तो सूछित पड़े थे । तब सने हाथ ही से टटोल दः 
उन का नाक दबाई ओ उस समय कुछ रूभ को भी दःख हृषआ 
कि यह विचारा कहीं मर न जाय, ओर इस बात की वछ घबराहट 
भी हुई कि अब इसे कैसे बचाऊँ। इतने में मुझे फिर उनी बाचा- 
जी का स्मरण हुआ | स्मरण होने के साथ एंसा अनसचब हा कि 
मानों बावाजी भरा आंख के सामने ही खड़े हैं झ अभय सद्रास 
यों कह रहे 

“सबतेजस्स लीनेष्वप्यात्सतेज: पर स्मृतम 
क्षत्वा घेय नरो गच्छेत तन्षि्िप्टेन बत्मेना” ॥ 
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[ सब तरह के तेजों के नष्ट हो जाने पर भी आत्मतेज को सबसे बड़ा 
कहा गया है | अतः मनुष्य को घेयं घारण कर, उठी के बतछाये रास्ते 
मे चलना चाहिए | ] 

जब तक में इसका अर्थ समभझू समझ , तब तक बाबाजी अन्त- 
ध्योन हो गये । में चकित सा हो थोड़ी देर योंही ठहरा रहा, फिर 
सममा कि बाबा जी महाराज योगी हैं, अपने योगबल से मुमे 
यहाँ भी दर्शन दे गये हैं ओ में क्‍यों घबराता हूँ, मुझे सभी कुछ 
तो कह भी गये । इस श्लोक का मेरे लिये यहीं तो तातपय है कि 
“यहां और कोई बाहरी नहीं प्रकाश है तो क्या हुआ, आत्मा 
का तो प्रकाश है। बस इस से बढ़ के ओर कौन सा प्रकाश 
चाहते हो, अब घेये को धारण करो ओ जो आत्मा कहे उसी के 
अनुसार चली |” 'इतने में बंगाली बाबू भी कलबलाये। तब 
मेने धीरे धीरे उनका प्राणायाम छोड़ा ओर अपने डुपट से 
कुछ भापट्र दिये । तब सुना कि बाबू ने कुछ मनन्‍्द मन्द कह 
रना आरम्म किया। फिए बड़ी देर तक मेने डनकों सममाया 
जिसका वरशोन में अब कहां तक करूँगा। मेरे समझाने से 
उने धीरज तो क्या आना था पर हां, तो भी कुछ ठिकाने आये | 
फिर मेने उन से कहा कि बेठे बेठे कुछ नहीं होना है। अब कुछ 
चलना फिरना चाहिये। फिर मेंने अपने डुपह्ट का एक कोना 
उन्हें थंम्हा दिया, एक मेंने स्वयं अपनी कटि में खोंस लिया 
ओ घीरे २ हाथ से टटोल टटोल, जिधर से अवकाश पाया उधर 
चला। उस्र समय कभी सिर में किसी लटकते हुए पत्थर की 
ठोकर लगती थी ओ कभी पांव सन्धे में पड़ जाता था, कभी 
मुंह में मकड़ी के जाले लग जाते थे, कभी हाथ में लत्ती पत्ती 
फैंस जाती थी आओ क्षण क्षण में यही आशझ् होती थी कि अब 
किसी सांप ने उस! कि अब बविच्छू ने डकुूु माग | उस समय 
मेरे साथी को बेदान्तियों की भांति सब कुछ दुःखमय देख पड़ता 
था ओ मुझ को भी परम भक्त की भांति सब कृष्णमय देख 
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पड़ता था | योंही हम लोग उस बिल के सद्दश कन्दरा ही कन्द्रा, 
लगढग पाव कोस के चले गये। उस अन्धेरे में पूरव पच्छिम 
जानना तो अत्यन्त कठिन था पर मेरा यही अनुभव था कि हम 
लोग दक्षिण ओ पश्चिम के कोने की ओर चले जाते थे।हम 
लोगों के ऊंचे से गिरने के कारण कुछ कुछ कटि में घधमक आ गई 
थी आओ गोड़े ओ कुहनी कुछ कुछ छिल भी गये थे। इस लिये 
इतनी ही दूर चलने पर बेठने की इच्छा भई, तब हम दोनों एक 
ठिकाने .बेठ गये। वहां हम लोग अपने शरीर को भी नहीं देख 
“सकते थे तो और उस कन्दरा का क्या बर्णन करें। हमारे मित्र 
अजगर भालू आदि का स्मरण कर कर, काँपते ओ हृदसते जाते थे 
पर भें उन से बार बार यही कहता था कि नारायण का स्मरण 
कीजिये । इस समय सनुष्य का क्‍या बस चलता है, वे ही पर- 
मात्मा हम लोगों की रक्षा करेंगे, ओ यहाँ मृत्यु ही होना है तो क्या 
चिन्ता है ? नारायण का स्मरण करते मरना क्या सब के भाग्य में 
होता है ? यदि ऐसे समय हम लोग मर जांय तो भी हम लोगों के 
ऐसा भाग्यवान और कोई नहीं । 

यों दम लोग वहाँ बैठे ही हें कि देखा तो कन्दरा-के एक 
कोने की ओर एक सूच्म छेर में से कुछ प्रकाश निकला । देखते 
ही मुझको बड़ा आश्रय हुआ कि यह नीचे से प्रकाश कहां से ओ 
कैसे आया । में विचारने लगा कि यह कोई मणि की प्रभा है कि 
कोई. जड़ी इस अन्धेरे में लगी है ओर चमक रही है कि कोई 
भयद्दगुर सर्पादि अपने मुंह से ज्वाला छोड़ रहा है कि कोई जुगनू 
खे भी चमकदार तितली बैठी है ? तब तक देखा कि वह किरण 
इधर से उधर घूमी ओ उस ओर कुछ चमधमाहट भी जान पड़ी, 
जिस से विदित हुआ कि कोई प्रकाशमान पदार्थ चला है। मैरे 
साथी तो कुछ डरे, पर मने उन्हें रोका ओ चुपचाप उस छेद के 
समीष॑ आया तो कुछ पगाहट सी सुन पड़ी ओ समीप समीप 
आर कई एक छेदों से कुछ २ प्रभा निकलने लगी । यह देख मुमे 
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बड़ा ही आम्थय हुआ आर निश्चय किया कि उस ओर अवश्य एक 
भारी कन्दरा है ओ बीच में यह ढोकों की एक भींत सी बन गई 
& | सघर काई यह गन्घयब शत प्रेत जो कुल हो, उसी की यह 
प्रभा है । तद तक मेरे कान # एक मनुष्य का सा शब्द पढ़ा । 
भने धार काग लगाया तो सिचित्र उप्चारण्ण से जात पड़ा कि 
झजसरज घालतवा &। फिर चुपके से ऋर एकाग्र हो रूना तो जान 
पड़ा कि संस्ठत भाषा में एछ अड्रेज कुछ पट रहा है। तब शेने 
हेखने के छापमिप्राय से अंगली से एक छेद की गर्री खग्खर कर 
कुछ बड़ा काना आरश्म किया। तब तक उस प्रकाश भें कुछ 
चुछ ईसा पड़ता था। श्सालगण भंग साथी 2भे झूछ ग्वसर फसर 
करता देख, यलात राछन रगा । पर भेर डॉटने पर चुप रह गया। 
भेने चार अंगुल का मीखा कर, उस में आंख लगा कर देखा तो 
सचमुच उधर एक अड्भरित खड़ा देख पड़ा। भे तो चकित हो 
गया कि वाह ! भारतबप के पहाड़ों के तल तक भी धहुस्रेज 
पहुँच गये । 

कोटि कोटि आश्रयों का अनुभव कर्ता मे देख रहाथा 

देखा कि- उस के हाथ में एक छाटी सी चर्ढी चमचमाती 
लालटेन हे । » की प्रभा चारों अर छुटक रही है ओर साहब 
ने उस लालटेन की ऊंची कर एक आर एक घट़ान पर प्रभा फेला 


हे धर है 5 ० ५; 
रखी है &। उस में ठुछ लिखा हें, उसे बोच रहा है। उसने द; 


कफ 'ब 


4 अक्षर करके भीरे धीरे एक खोक वचा। वह उुझे अभी तक 
कर्ट है। वहा यह है कि-- 
... मगधेश्वरवीरेण जरासन्धेन भृश्ता । 
“ निब्रद्भा: शतशों भृूषा सद्टाध्चान्तेड्च्र कन्द्रे ॥। 
[ मगष के बोर राजा जरासंघ ने इस बड़ी कंदग में सेकड़ी राजाओं 
को केद किया । ] ह 
साहब ने ता यह बांचन ही माट लालटेन एक पत्थर पईं रख, 
कन्षपुस्तिका ( ४००४७ 80०६ ) निकाल, इस खछोक को मटपट 
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लिखना आरम्भ किया। तब मैंने समझा कि हम लंश चुपचाप 
इस कन्दरा ही में बेठे रहेंगे तव तो सड् करंगो, पर सदि साहब 
के साथ ही लगेतो एक प्रकार के रस्ते लगेगे। दब तक मेरे 
साथी ने फिर डर के भेरा हाथ खींच, दल से कहा कि “कि तुमि 
भूतेर जाले पड़िया छ”[ क्या तुम भूत के फेर में पढ़ गये दो १ ] कने 
कहा “नहीं नहीं, शत नहीं हे, मार्वजहूय से यहांसी यह साथ 
मिक्षता $:?? । ' 
देवात हम्न ले'गों का शब्द साहब के कान तक गया थो साहच 
कहा ९ थाड़ो दर भें उस साख की आर उज्ञाला ऋर माले कांन 
बलटा हाई” ९ इधर मरे उर् के भेर साथी जी कहने लगे 
हाम नाई हाम नाई” | हमनहीं, हप नहीं | पर सन कहा “साहब! 
हम आदमी &” तब साहव ने कहा “आदमी ? बेल, किडर से १? 
तब मेने कहा “ठहरिये, से सब कुछ कड्डंगा” यों कह #ने एक 
लात उस भीत पर एसी दी कि खरसतरा कर कई ढोके गिर पढ़ें 
ओर आने जाने को खिड़की सा अवकाश हो गया। तव अचा- 
नक चमचमाती किरनें इस कन्दरा में आ गई ओ लम्बी चोड़ी 
साहब की मूत्ति सामने खड़ी देख पड़ी । अचानक यह देखते ६ 
मैरे साथी केती ब्राण डड़ गये आओ “आओ: ओ:, अरे बाप ! 
शवनाश” का इज्ञा मचा, घबराने लगे। तब मेने ओ साहब ने 
समभा बुझा ठण्ढठा किया तो ठिकाने आये। फ़िर हम दोनों 
उसी मोखे से साहब वाली बड़ी कन्दरा में चले गये । तब साहब 
ने स्थिर दृष्टि से हम लोगों को देखा ओ हम लोगों ने साहब को 
देखा कि उनकी लम्बी उजली दाढ़ी फरफरा रही है, उजला कुरता 
ओ पायजामा पहरे हे, आंख पर उपनेत्र . चंश्मा ) लग रहा है, 
आओ कई खलीतों में कितने ही कागद आदि के पुलिन्दे अधनिकले 
'रक्खे है। भेरी समझ में साहब लगभग पेंसठ बरस के होंगे पर 
उनका ऊँचा शरीर, दृढ़ अंग ओ अंग की स्कृर्ति ऐसी थी कि बाल 
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छोड़ सबोजड्भ में योवन कलकता था। साहब के एक हाथ में वह 
छोटी लालटेन ओ दूसरे में एक काला डंडा था । 
साहब ने हम लोगों का चरित्र पूछा सो मेंने क्रम से कह 
सुनाया । तब मेंने साहब का वृत्तान्त पूछा ओ उन ने ज्यों कुछ 
कहना आरम्भ किया त्यों एक भालू की भयकछूर गरज सुन पड़ी । 
स्स लालटेन की चमक से उस विशाल .कन्दरा में दिन सा हो 
रहा था, सो ज्यों हम लोगों ने आंखें उठाई त्यों देखा कि थोड़ी 
दर आगे दहने हाथ की ओर एक बड़ी मांद है ओ उसी में से 
निकल कर एक बड़ा भारी भालू मूँह बाये हम लोगों की ओर आा 
रहा है। तब तो घिथधिया कर बंगाली बाबू ने मैरा हाथ पकड़ा । 
पर मेंने ऐसे बल से मड़कारा कि वे प्रथ्वी में लम्बे हो मछित हा 
गये ओ जब तक में कोई पत्थर डठाऊं ओशो साहब डण्डा स्ठावें 
तब तक तो भालू अपने कठोर शब्द से कान फांड़ता आ ही 
पहुँचा । 
आा! ! उस भालू का शब्द अब भी मेरे कान में गूज सा रहा 
है ओ उसकी लम्बी मुंहफाड़ चमचमाती भयकूर आंखें ओ बविक- 
गाल भपट अब भी मैरी आँखों के सामने ही सी देख पड़ती है । 
कुछ कह नहीं सकता। वह भाल न जानें कितने दिन से भरता 
कटकटा रहा था ओ जहां तक में समभता हैँ, मनुष्य का लह तो 
उसने देवात्‌ ही चखा हंगा। या तो मैरी भांति गिरता पड़ता कोई 
जानवर ही उसके लिये दाल भात का कोर द्वो सके अथवा वहीं 
बड़े उद्योग से खोज के कहीं से पाये तो मनुष्य के कोमल अंग को 
-गुलाबजामुन बनावे । भला, जो कुछ द्वो, उस की ललक देख कर 
तं। हम दं।नों ही की अक्की बक्की सी लग गई अओरो झट साहब भी 
कह उठे कि “ ओ माई गाड्‌ ” ओ मेरे भी मुँह से “परमेश्वर 
परमेश्बर ” यह ध्वनि निकलीं। इतने ही में हम लोगों के छि 
एक ओर बड़ी गरज हुईं ओ हम लोगों के सिर में वायु ओ 
पोंछ का भंटका सा देता हुआ, एक भयहूर सिंह कूद कर भालूके. 
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मुँह के पास गिरा। इधर मेरी पगड़ी गिरी। उघर साहब की. 
टोपी गिरी। हम दोनों कमक कर गिरते पड़ते से भींतों की ओर 
अऋुक गये । तब तक भालू उस भयदुर जन्तु को अपने ऊपर आता 
देख उलटा भागा ओ सिंह भी गरजता मपटता, उसे भगाता 
हुआ उसी के पीछे पीछे बायें हाथ के मोड़ से, एक तीसरी कन्दरा 
में घुस गया। वह, उन दोनों के भागने की खड़बडइहूट तो कुछ 
कुछ गरज के, देर तक आने से, बहुत लम्बी चाड़ी जान पड़ती थी । 

उन मृत्यु स्वरूप जन्तुओं के निकल जाने पर, थोड़ी देर में 
हम लोगों की घकथकाहट मिटी | फिर भने भी अपनी पगड़ी उठा 
सिर पर लपेटी ओ साहब ने भी अपनी टोपी पहरी। हम दोनों 
ने फिर परमात्मा का स्मरण किया कि उन्हीं के स्मरण का यह 
फल था कि प्राण बचे । फिर क्षणमात्र के अनन्तर साहब ने 3म 
से अपनी टेढ़ी मेद़ी बंली से पृछा कि “भला, यदि यह सिंह हम 
लोगों का अवितर्कित सहायक न होता तो तुम कया करते”? ९ पन 
कहा, करता क्या ? पहले से तो कुछ विचार ही नहीं रक्‍्खा 
था कि भालू आचेगा। हां, पत्थर हाथ में उठाही चुका था। 
पहले पत्थर से मारता, फिर दांव लगाता तो उसकी पीठ पर जा 
डंडकसा कस देता। आप से कहता कि इस को पअन्धा कर 
दीजिये अथवा इश्वर जाने क्या होता, पर विशेष सम्भव था 
कि सिंह माय जाता। साहब ने कहा कि आप वीर हैं, इस में 
कुछ सन्देह नहीं । तब मेने पूछा कि आप इस छोटे डर्डे को 
उठाते थे । आप क्या करते ? साहब ने हंस कर वह डंडा दिख- 
लाया ओ कहा कि देखिये, इस डण्डे में गोंलिय भरी हैं ओ इधर 
यह कील है । इस को अंगूठे से दबा कर डण्डा भटकारने से एक 
गोली निकल पड़ती है. आंर उस गोली में ऐसी ऐसी ओपधियों 
पड़ी हैं ओ लिपी हैं. कि कोई जन्तु क्‍यों न ही, उस के रोम से 
सम्बन्ध होते ही बिजली उत्पन्न होती हे आओ धड़ाके से वह गोली 
फूट जाती है। गोली के जितने टुकड़े होते हैं, व तीन तीन कोने 
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मत के आकर्षण से उसी जन्त के शरीर में घस जाते 
उन दुकड़ों भें भी ऐसा विष लगा हैं कि एक मिनट के भीतर 
ही बह जन्तु मर जाता है । 
यह सुन, सुझे यूरोपीय की चुद्धि ओर चतुराई पर आश्ये 
हुआ ओ फिर समझा कि संसार में क्‍या आश्रय है। जब तक 
जो न समझे बड़ी आशय और जब जो समझा जे उस समय बही 
सरञ्ञ । रे 
बड़ा से हम लोग छुछ दविग्बनन की ओर डबते हुए आगे बढ़ 
ते! देखा कि एकल सदन हे | उस पर कुछ उजला सा भी था । 
उ्घर से एक उत्केट दर्गनन्‍न्व सी आ रही है। उसी संमय साहव ने 
लालटेम भमि हें रख, ऊंच से दृरवीक्षण : दृ्बीन निकाल, आंखों 
पर छगा, बड़ी देर तक देखा आ हस लोग से कहा कि “इसी ऋ 
याशर का पहाड़ के, ऊपर पहाड़ रख, नारायण ने अपने पांच से 
इवाया था”? इस की कथा भने सी गया सें सनी थों, सी इन के इस 
संक्षेप से कहने ही में, म॑ भी समझे गया | 
तब हम लोग जहां से उत्तर की ओर दबते हुए पश्चिम चले । 
लगभग एक कोस के चले होंगे कि कुछ चढ़ाव सा मिलने लगा। 
आगे चल के देखा तो प्रथ्वीं में बड़े बड़े चद्ान जमाये हुए भिले 
री चिकनी भूमि भी मिली | फिर आगे बढ़ तो एसा भारी मह 
देश पट्टा कि जेसे कोई महाराज का गढ़ हो। वह स्थान हम 
लोगों को क्‍यों देख पड़ता, पर उस भींत की जड़ में एक ऐस 
'अपूब पढ़ीं की पडुक्ति थी कि थे पेड़ प्रकाशमय थ | हम लोग 
सम्नीप से उन पेड़ों को देख, एक अपूब आश्चय में डूब गये कि 
थन्‍्य इखर । अंधेरे स्थान के लिये पेड़ भी ऐसे बनाये कि जिनके 
फूल ओर पत्तों से भी उजाला निकल रहा है | इस उजाले से वहा 
इन सा हं। रहा था आर इस कारण उस महल के खिड़की, मरोखे 
आदि स्पष्ट देख पड़ते थे । 
हम लोग उस के बड़े फाटक की ओर पहुँचे तो देखा कि 
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द्वार के ऊपर बड़े अक्षरों की एक पडक्ति खुद रही है। ये अक्षर 
तिरहुत से कुछ कुछ भिलतेथे। इस कारण इन का पढ़ना 
कठिन न था । 

वहाँ यह छोक छिखा था कि-+- 

“चाणक्यों नीतिचतुरों नन्दवंशनिकन्दन: । 

- युद्धोपकरणेयु क ग्रहमेतदकारयत ।। 
अग्न्यप्रनगबाह्याख्ये २७ ८: शुभे योधिप्िरेब्द के । 
एतन्नि।म्मतिसम्पूर्तिरभूठपेत्रयेण हि ॥? 

[ नन्द के वंध को नष्ट करनेवाके नीति चेतुर चाणक्य ने, युद्ध 
की सामग्रियों से मरा हुआ यह मकान; युघिष्ठिर संवत्‌ २७८३ में बन- 
वाया और यह मकान तीन बरसों में बन कर पूरा हुआ । ] 

भने मुद्राराक्षसादि कई भ्न्‍्थ ऐसे पढ़े थे जिस से चाणक्य 
की कथा से भली भांठि#जानता था । इस लिये इसी क्षण मुझे 
चाणक्य की बुद्धिमत्ता ओ ब्महिमा का पुनः स्मरण हो गया और 
हंम लोग सब कोई यह देख के चकित हो गये कि भूगर्भ के भीतर 
भी चाणक्य ने यह आशय रचना कर रक्‍खी हैं । 

साहब ने चट वहू शोक लिख लिया ओर कहा कि इस गढ़ 
को बाहर भीत९ अच्छी तरह देखना चाहिये । 

हम लोग द्वार के पास गये तो देखा कि फाटक भीतर से बन्द 
है। कितना धक्का घुकी किया, पर साहब ने कहा, यह व्यर्थ है, 
क्योंकि पहले तो ये किवाड़ ही ऐसे नहीं हें कि इन पर कुछ भी 
इम लोगों के बल लदने की आशा हो ओ फिर हमें इस में ओर 
ओर भी सन्देह होते हैं। हम लोगों के पूछने पर साहब ने कहा 
कि आश्रये है कि आप राजपुताने के रहनेवाले हो कर भी ऐसी 
बात पूछते हैं। गढ़ों के द्वार पर अनेक धोखे होते हैं । कितने ही 
मारक यन्त्र लगाये जाते हैं। इस लिये सूघे फाटक हो के गढ़ों में 
अहुत समझ के घुसना होता है, सो चलो, कोई ओर पथ ढूँढें । 

तब मैंने कहा कि आज कल राजपुताने की यही व्यवस्था है। 

डर 
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किसी दिन हम लोग रात दिन राजनीति विद्या ही में निरत रहते 
थे। फिर राग तान गान में डूबे । ओर अब तो बड़े धनिक क्षत्रिय 
लोग सेकड़ों पातर / रखनी ) रख, तारों में चाँद बन रहे हैं | बनिये 
ग सूद ब्याज में मरे जाते है। ब्राह्मण लोग “अन्दाता ब्राह्मण 

छू, थॉकी माला फेरू छू? [ अन्नदाता |! ब्राह्मण हूँ, आपके नाम 
की माछ्य फेर रहा हूँ । ] कर रहे हैं । बाकी कोई कलाकन्द बनाता 
है। कोई अम्लवेद बनाता है। फिर, में भी इसी समर्य के राज- 
पुताने का हूँ । 

तब हम लोग पथ ढूँढने को इधर उषर घूमने लगे । 

धूमते घूमते एक्र खासा बाँस पाया। साहब ने चट उसको 
उठा लिया ओर कहा कि इसी के आसरे हम लग भींत फॉद के 
मढ़ के भीतर जायंगे | उन ने भींत में टेढ़ा सटा के बॉस खड़ा कर 
दिया और चट सट्कते फटकते चढ़ ही तो चले । यद्यपि इस बॉस 
के अग्र भाग से भींत अधिक ऊँची थी तो भी साहब ने गिरने का 
कुछ डर न किया आर भींत के घास फूसों को पकड़ चढ़ने का 
यन्न किया । 

परन्तु यह यत्न विफल हुआ | साहव ने जो जो घास फूस 
पकड़े वे सब टूट टूट गये तब हार के वहाँ से उतरे । इघर उधर 
घूमने लगे तब तक एक ओर छोटा सा बाँस मिला। साहब के कहने 
से में उसे भी उठा लाया। अब साहब तो इधर से उधर ओर 
उधर से इधर इसलिये दोड़ते थे कि भीतर जाने का कोई उपाय 
निकले । में इस कोतुक में था कि देखूँ अब क्या उपाय निकलता 
है, ओर बद्भधाली बाबू छन छन में कहते जाते थे कि बस बहुत 
भया, अब प्रथ्वी पर चलने का उद्योग कीजिये। उसी भींत के 
साथ २ थोड़ी देर के घूमने अनन्तर एक बेर चश्मा लगा कर थोड़ी 
दूर पर पीछे हट भली भाँति भीत की ओर देख कर साहब ने कहा 
कि “देखो यहाँ भीत के पास भितरी ओर पास ही एक आम का 
पेड़ है ओर जान पड़ता है कि उसके ऊपर गुरुच वी लतर चढ़ी, 
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है, यदि वह हाथ में आ जाय तो काम पूरा होगा” । यह सुन हमने 
मनीमन कहा कि वाह रे अंग्रेज या तो ऐसी सोचान सोचने 
वाले शिवाजी ही हो गये हैं ओर या तुमी हो! । 

तब तक तो साहब ने आ के उसी भींत में टेढ़ा बॉस सटा 
दिया ओर दूसरे छोटे बॉस के अग्रम भाग में केले के, छिलके की 
डोरी से कुछ माड़ मंखाड़ बाँध लिये ओर आप फुरती के साथ 
जूता ओर मेला उतार कर लालटेन दूर रख मल्‍्लू की भांति चट 
उस बाँस पर चढ़ते ही तो हुए। इध्र हम दोनों आदमी बॉस 
थामे हुए थे । थोड़ी ही देर में साहब उस बॉस की नोक तक पहुँचे 
ओर फिर एक अधघटूटी इंटे को पकड़ अध खड़े हो मुझ से छोटा 
बाँस माँग उसके पेंतरे भाँजने लगे । उनके थोड़े ही जतन से बह 
भमंखाड़ उस नीम में जा लगा ओर इन गुरुचों की लतर उसमें फँस 
गई । ओर जब इसमें भर भांति उलम गई तब साहब ने धीरे 
धीरे घींची तो कई गुरुचों की सूखी प्रबल डोरियाँ साहब के हाथ 
लगीं। जब साहब ने घींच घाँच, तान मटका दे, कोक भझाक कर, 
<सकी परीक्षा कर ली कि यह एक आदमी का बोमा निःसन्देह 
सम्हाल सकती है तब साहब छोटे बाँस को पटक उसी गुरुच की 
लता को दोनों हाथों से पकड़ टूटी फूटी इंटों का सहारा लैते उस 
भीत के ऊपर चढ़ गए। ऊपर जा के चश्मा लगा कर चारों ओर 
देख एक ओर दोड़ गये ओर कोन जाने कहाँ से एक सीढ़ी घसी- 
टते ले आये ओर लटका कर हम लोगों से बोले कि “बस आप 
लोग बिना परिश्रम चढ़ आइये ओर कृपा कर के मैरी लालटेन 
ओर जूते ओर मोजे भी लेते आइये” । मुझे कहना भी न पड़ा, 
बज्लाली बाबू ने जूते ओर मोजे चट उठा लिये और आगे ही 
सीढ़ी पर चढ़ पड़े । में भी लालटेन ले पीछे पीछे उसी सीढ़ी 
पर चढ़ा। 

अब विस्तार करूँगा तो इस किले के वर्शन का एक बढ़ा ही 
प्रन्थ सा होय जायगा। संक्षेप द्वी में सुन लीजिये कि ऊपर आते 
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ही हम लोगों ने विचित्र शोभा देखी । छतों और बुरुजों के ऊपर 
छोटे छोटे ऐसे पौधों की पद्भगत लगी थी कि उनके फूल और पत्तों 
से उजाला निकलता था ओर उनके पास पास मभींतों में ऐसे बड़े 
बड़े स्फटिक के दर्पण जड़े थे, कि उनसे वह प्रकाश दूना चोगुना 
हो कर सामने दोड़ता था ओर किले के भीतर थोड़ी थोड़ी दूर पर 
ऐसी मणियों लगी थीं कि उनके प्रकाश की चाँदनी सी फेल रही 
था। यहाँ तक कि उस किललै में अन्धेरा कहीं खोजैसे मीन 
मिलता था। हम लोग शोभा देखते किसी सीढ़ी से उतरे ओर 
स्थान स्थान में तरबार बरछी त्रिशूल कटार आदि लाखों हथियारों 
का समूह देख के चकित हो गये । ओर तो ओर जहाँ तहाँ गोले बारूद 
बन्दूक ओर तोप भी जहाँ सहसी्रों प्रकार की, सहस्नरों ही देखने में 
आईं, जिन्हें देख देख साहब-कहते जाते थे कि देखिये, आपके 
देशी लोग कितने प्राचीन काल से बन्दूक और बारूद के प्रकार 
जानते है। और क्या कहूँ, स्थान स्थान में मरने भरते थे, जिनके 
ऊपर करोड़ों जल की कलें वार के फेंक दी जायें और एक ओर 
हम लोगों ने देखा कि पचासों कोठरियाँ हैं और सबके द्वारों पर 
संस्कृत में कुछ कुछ लिखा था । समीप आके हम लोगों ने देखा 
ओर पढ़ा कि उनी अक्षरों में “विषम”? “सोज्यम” “शबत्रम”? 
“बदस्थम? इत्यादि लिखा था। विषवाली कोठरी में इतने यन्त्र ओ 
मंणियों के पात्रों में विष रखे थे कि हम लोग कुछ समझ न सके 
आर हम लोगों को यह डर हुआ कि इसकी हवा से हम लोग भी 
न मर जायें, इस डर से हम लोग लोट आये | “भोज्यम” वाली 
कोटठरी में बड़ा ही आश्रय देखा। वहाँ सहस्रों रूई के बोरे लदे 
थे। एक बोरा खोल के देखा तो उसमें बाटियाँ मिलीं। साहब ने 
उसी समय एक याटी तोड़ के खाई और जे जेब में अमाई सै 
भर लीं ओर बद्भाली बाबू ने भी वही कर्म किया, पर मैंने तो वैष्ण- 
वता के कारण न कुछ खाया न उठाया । साहब चकित हो, क्षण 
क्षण में इसकी प्रशंसा करते, दाँतों से अँगुली दबाते थे कि भारत॑- 
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वासियों ने यह कोन सी युक्ति कहाँ से सीखी थी कि सहसीरों वर्ष 
तक खाने के सिद्ध पदाथे न बिगड़ें । 

घूम के फाटक की ओर हम लोगों ने देखा तो साहब का अनु- 
भव ठीक पाया । फाटक के समीप एक भारी तीप, कल पर चढ़ी, 
भरी रखी थी; ओर उससे ऐसे यन्त्र लगे थे कि फाटक खुलते 
ही वह आप ही छुट पड़े ओर सामने के सहस्तनों मनुष्यों की राख 
की ढेरी लगा दे। किले के ठीक मध्य,में एक बड़ी सन्दर भारी 
कोठी थी। उस में भी हम लोग घसे । भीतर बेसा ही उजाला 
पाया । एक ओर से ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां थीं। उसकी पहली 
सीढ़ी पर ज्यों साहब ने पांव दिया कि सीढ़ी के ऊपर की चौकी 
पर खड़ा हुआ एक मनुष्य, सिर घमा के देखता हुआ देख पढ़ा। 
उसको देखते ही हम लोग समझ गये कि यह बनाया हुआ मनुष्य 
है। फिर ज्यों दूसरी सीढ़ी पर पांव रक्खा कि वह मनुष्य 
: पूण २ हम लोगों की तरफ धूम गया ओर सामने पंजा हिला कर 
मानों हम लोगों को ऊपर जाने से मना करने लगा। उस समय 
उसका पहरावा देख कर हम लागों का प्रत्यक्ष हुआ कि चन्द्रगुप्त 
के समय में सिपाही लोग पैसे कपड़े पहरते थे। हम लोगों को 
व्से देख आश्र ये भी होता जाता था ओर भय मी हं,ता जाता 
था। पर साहब न माने, तीसरी सीढ़ी पर भी पर रक्खा। तब- 
तक उसने भी चट सामने बन्दूक तान दी। जब उस पर से 
साहब ने पेर हटा लिया तो फिर बन्दूक को बांये हाथ में ले, दहने 
हाथ से देसे ही मना करने लगा । यों ही साहब उलट पुलट, उन 
तीनों सीढ़ियों पर पेर रख गये ओर वह बनाया हुआ सिपाही 
भी देसे ही नखरे करता गया। साहब ने कहा कि चोथी सीढ़ी पर 
देर रखते ही यह बन्दूक मार देगा ।- इस में ऐसी ही कल लगी है 
कि चोथी सीढ़ी के दबने ही से बन्दूक साथ ही छूट जाय। तब 
हम लोगों ने चोथी सीढ़ी छोड़, पांचवीं सीढ़ी को हाथ से दबाया 
तो वह चंपरासी बन्दूक समैट कोने में खड़ा होने लगा। तब हम 
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गोंको मिश्चय हुआ कि चौथी सीढ़ी छोड़ जाने पर कोई भय 
है| ४ | बस, हम लोग बेसे ही चढ़ गये । ऊपर जा कर जो शोभा 
ओर आश्रय देखे सो अऊथनीय है । सामने एक मग्मये चौकी पर 
एक तालियों का भब्बा था| हम लोगों ने उसे केवल दूर से देखा 
आर पुराने शिल्पकारों की ,ग्रशंसा करते हुए कुशल से नीचे उतरे 
किले के बाहर चत्त आये । 
इतना वृत्तान्त सुन सब कोई चक्रित हो गये और भारत की 
शिल्पविद्या के विषय में आश्रय करने लगे। बह भी मुंह पॉोंछ, 
रुम.ल से कुछ हवा कर, खःस छींक, फिर मुह पोंछ, स्थिर हुआ । 
तब लं,गों ने कहा कि ठाकुर साहब ! शआप को परिश्रम भी होता 
हैं और यह बारह बजती है। हम लोग भी भूख ओ घाम से 
व्याकुल हैं, पर आप जो बात कह रहे है, सो ऐसी आश्रयंमयी 
ओर मधुर है, कि अभी लूट आ जाय तो भी हम लोग न हटें। 
सो कृपा कर के आगे चलिये। उसने कहा “हां हां सुनिये, में 
भी जब तक ये बातें किसी से कह न लूगा, तव तक मैरे पेट में 
बिल्ली सी लड़ती रहेंगी, सनिभ्रे। भ॑ यह सब छोड़ गया हूँ कि 
हस लोग घड़ी देर तक उस किले में बेडे ओर लेटे और जल 
पिया ओर उहाके उड़ाये। हाँ, संक्षेप से सनिय्रे, अग्रित्रृक्त के 
एक एक दो दे गुन्ल्ले हम लोगों ने तोड़ लिये ओर बकदाजों की 
लालटेनों को भांति कमर में लगा लिये आर उत्साह से भर, भूमते 
झामते फिर आगे बढ़े। हम लोग कई कोस तक गये, कितना 
कहें | अनन्तर एक स्थान में समस्त काली मट्टी और यव तिल 
के गन्धवाली राख पाई | हम लोग वया निश्चय करते । हम लोग 
इस देश के हो कर ते विदेशी पसे घूमते थे ओर यूरप के रहने- 
वाले एक साहब हम लोगों के पण्डे थे। डनी ने कहा कि यह 
विश्वामित्र के यज्ञ का स्थान जान पड़ता है ओर कदाचितू्‌ हम 
लोग बकसर तक पहुँच गये । मेने ज्यों ही विश्वानित्राश्रम का 
नाम सुना त्यों ही मुझे श्रीसमचन्द्र के वहाँ आगमन का स्मरण 
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हुआ ओर मैरे नेत्रों में आनन्दाशत्र उमंग आये। मेने वहर। 
सिर में लगाई ओर थोड़ी सी पगड़ी के कोने में उठ'्ली। यह 
किसी ने न देखा | फिर आगे बढ़े । बेठते उठते, ठहरते लुढ़कते, 
क्या जाने कितने कोस चले आये। तब एक ठिकाने चट्टान पर 
बेठे। वहाँ उन दोनों ने तो चाणक्यवाली बाटियाँ खाइ, पर में 
यों ही बैठा रहा | मुमे देख, बड्धाली बाबू तो मुझे; उल्लू समभते 
थे, पर साहब मुझे पराक्रमी ओर पुरुषार्थी समझते थे। फिर 
चह्टां से उठ हम लोग एक अंधेरी सी कन्दरा में पच्चछम की ओर 
चल पड़े क्‍ 

थोड़ी दूर आगे चलते ही थे कि जल की ढलढल ध्वनि सन 
पड़ी । तब साहब ने अपनी लालटेम की एक खू टी घुमा दी और 
साथ ही उस का प्रकाश एंसा बढ़ गया के मानों चांद को हाथ 
सें ले लिया हों। फिर उस के ग्रकाश से हम लोग दैखवने लगें तो 
देख पड़ा कि हम लोग बड़े प्रशस्त स्थान में आ पड़े हैं। अभी तक 
केवल लगढग २० फुट चोड़ी कन्द्रा थी पर अब देखा तो बड़ी दूर 
तक का अवकाश देख पड़ा ओर अवकाश क्या था, एक ईश्वर की 
विचित्र सप्टि थी। उस स्थान का वन करना मेरा काम नहीं। वह 
तो बेदव्यास आर वाल्मीकि की लैखरनी के नृत्य का स्थान था, तो 
भी संक्षेप से कहता हूँ सुनिये। 

वहां हम लोगों के सिर से एक पुरसा ओर ऊँची तो पहाड़ की 
छत हो गई थी ओर बह प्रथ्वी से उतनी ही समानान्तर दूरी पर, 
बराबर बड़ी दर तक चली गई थी आर जंसे किसी राजमन्दिर की 

डी दालान में दर दूर खम्भ लगे हों, बसे ही देखा कि पचास 

पचास साठ साठ हाथ की दरी पर स्वयं नीचे से ऊपर तक आधार 
लगे हैं छोर खम्भ का काम दे रहे है । 

हम लोग तो उस लालटेम के इतने ग्रकाश इं।ने पर भी पूरी 
शुभा न देख सकते, पर थोड़ी थोड़ी दर पर बीच में छूटे २ एक 
झेसे विचित्र पोधे खिल रहे थे, जिनके फूलों में तारों की सी चम- 
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चमाहट थी ओर उनी के उजियाले से उस अपूर्व कुछभवन में 
चारों ओर चाँदनी सी छटक गई थी। वाह रे जगदीश्वर ! जहां 
सूर्य ओर चन्द्र की गति नहीं, वहां के पेड़ ही ऐसे बना दिये कि 
सूये चन्द्र की आवश्यकता न पड़े । 

आ:, उन खम्भों पर कैसी घनी हरी हरी लटकती हुई लतायें 
चढ़ गई थीं, और उन के बीच बीच में कैसे लाल, पीले, सोसनी, 
गुलाबी, नीले, ओर सपेद पलों के गुच्छे फूल रहे थे कि मानों 
पन्‍ने के खम्भों पर मानिक, पदसराग, नीलम, चुत्नी, हीरे आदि 
के भांति भांति के काम हो रहे हैं।. कहीं कहीं एक खम्भे के सिर 
से दूसरे खम्भे के सिर तक एक लतर सूधी दोड़ गई थी ओर 
उसके भारी भारी पीले पीले फूलों की पडक्ति ऐसी भूल गड थी 
कि मानों किसी बड़े चतुर माली ने एक विचित्र बन्दनवार 
बनाई हो । 

भूमि में रेसम से नरम, छोटे छोटे हरे हरे घास पटसार फेल 
रहे थे ओ उसमें भी थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे २ फूल प्से क्रम से 
चमक रहे थे कि मानों उसी भूमि को देख देग्ब लोगों ने गलीचा 
बनाना सीखा हो । 

कुछ हू. उसी शोभा को देखते हम लोग आगे बढ़े तो देखा 
कि बड़ा उजाला हो रहा है ओ कई ठिकाने ऊपर के तल से 
नीचे के तल तक, मोतियों के परदे लहलहा रहे हैं।: इसे देखते 
ही हम लोगों से रहा नहीं गया ओर एक परदे के समीप चले ही 
तो आये वहां आ के देखा तो जान पड़ा कि वह हम लोगों की 
भूल थी कि हम लोगों ने उसे मोतियों का पट समझा था पर 
वहाँ छत में एक ऐसा बिचित्र पत्थर था जिसमें से सहस्नों बिन्दु 
बिन्दु हो कर पानी च्‌ रहा था ओर वे बूदे ऐसी चट चट गिरती 
थीं कि भूतल से ऊपर तक छा रही थीं ओर हम लोग उसके 
पूरे कीओर थे ओर पच्छिम से चमकता उजाला उन बूंदों को 
भेद कर आ रहा था, इस छ्विये वह पूरी पूरी मोतियों ही की 
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चिक जान पड़ती थी। इस ठिकाने जल की और भी अधिक- 
अधिक ढलढलाहट सुन पड़ती थी, उस से अनुमान में आबा था 
कि मानो हम्न लोगों के सिर पर बड़ी घूमधाम से कोई नदी बहती. 
है। हम लोगों ने कितना ही जानने का जतन किया कि हम लोग 
किस स्थान तक चले आये हैं और किस नदी के नीचे चले जाते 
है, पर कुछ समझ न पड़ा । हम लोगों को बड़ी प्यास लगी थी, 
सो, सब की इच्छा हुई कि पानी पीयें। ज्यों ही हम लोग पानी 
पीने की इच्छा से उस मरने के अति समीप आये कि अचानक 
हम लोगों के सिर के ऊपर की ओर फरफराहट के साथ किसी 
चिड़िया के बोलने और उड़ चलने की सी आहट आई और मेरे 
बायें कन्धे पर घड़ से कुछ ठण्ढा २ नरम गरम गिरा | में सांप २ 
कह, कूद के अलग हो गया पर फिर स्थिर दृष्टि से देखा तो वह एक 
अज्जरों का गुच्छा देख पड़ा । फिर हम लोगों ने ऊपर की ओर अपनी 
रृष्टि फेरी तो देख पड़ा कि वहां सेकड्ों अंगूरों के कुमके लटक 
रहे हैं। हम लोगों ने अंगूर के कई गुच्छे तोड़ लिये और इधर 
उघर टहल के देखा तो पिस्ता, बादाम, अनार, मुनक्का किसमिस 
आदि अनेक भेवे पाये। तब तो हम लोगों ने मूखे ब्राह्मण की 
भांति आसन जमा, बैठ के, परिपूण भोजन किया ओर वही मा- 
भर मरता मरने का जल पिया। उन मैषबों के ओर उस जल के 
स्वाद का वर्ण्न करना भेरी शक्ति से बाहर है । 

वहाँ बीच बीच में एक विचित्र पीले पत्थर की चट्टानें पड़ी 
थी, उन्हीं पर हम तीनों जा कर लैट गये ओर इतनी नींद से सोये 
कि ईश्वर जाने, बारह घण्टे पड़े रहे कि चोबीस घर्टे। 

फिर उठ के हाथ मुँह थो हम लोग बड़ी देर तक बैठ, वहीं 
बातचीत करते रहे; तब तक साहब ने जेब से . पाकटबुक निकाल, 
इतनी यात्रा का सब हाल लिख डाला, ओर बोले कि अब चलना 
चाहिये । हम लोग फिर चले, इतने में देखा कि एक चट्टान में 
कुछ लिखा हुआ है, पर क्या है सो पढ़ा नहीं जाता । तब साहब 
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ने अपने जेब से सेकड़ों तरह की अक्षरावली निकाली ओर एक 
एक से उसे मिलाने लगे तो विदित हुआ कि गोरीतन्त्र वर्णोद्धार 
के अनुसार, ये अति प्राचीन अक्षर हैं ओ उनके अनुसार पढ़ने 
'से वह यह झछोक निकला[:--- 
“पापापहारि टरितारितरड्गभधारि 
शेल्षग्रचारि गिरिश नगुहाविदारि । 
ऋड्भारकारि हरिपादर जी डपहारि 
गाड़ पुनातु सततं शुभकारि वारि” ॥ 
“स्रातवान गाड्ञतीर्थेस्मिन्‌ सशिष्यो देवलो मुनिः । 
स््नायादर्मिन भुवो गर्भे को जनः सुकृतैर्विना” ॥ 

[ पाप को दूर करने वाष्ठा, पाप की शत्र, रूपो तरक्ों को घारण 
करनेवाछा, पहाड़ से निकलनेत्र!छा, दिमाछय की गुफाओं को फे ड़ने 
वाला, झंकार (शब्द) युक्त मगवान्‌ विष्णु € के चरण-कमल से निऋछने 
के कारण की पदरज को धारण करनेब्रात्य तथा मंगल करनेवाल्ा 
धनज्नाजी का जल, सदा पवित्र करे || 

“गछ़ुाजी के इस तीर्थ में, शिष्प सहित देवलपुनि ने स्नान किया। 
पृथ्वी के मातर के इठ तीथे ० पुण्य के बिना कोनस्वान कर सकता है? ] 

साहब कुछ कुछ संस्क्रत ज्ञानते थे, इसका अथ सममक गये 
आर बोले कि देखो । हिन्दओं के धर्मशासत्र बनानेवाले देवल ऋषि 
ने यहाँ आ के स्नान किया है । यह गंगाजल बह रहा है। यहाँ 
स्वान का बड़ा पुण्य है। आओ ! हम भी नहावें, तुम लोग भी 
नहाओ।। भेंने पूछा “क्या साहब । आप भी हमारे हिन्दू धर्म पर 
विश्वास करते हैं ?” तब साहब ने कहा “हाँहाँ | अवश्य” तब 
बंगाली बाबू बोले कि “साहब हम लोगों का मन रखता है।” 
इसके अनन्तर हम तीनों में कें बातचीत हुईं। साहब और बंगाली 
बाबू जैसी हिन्दी में बोलते थे सो आप लोगों को बता ही चुका 

| अब उनका तात्पय मात्र कहता हूँ। 
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में--क्या साहब (8ीक कहिये ! क्‍या आपको पूरा विश्वास 
है कि गंगार्नान करने से पुण्य होगा ९ 

साहब-हाँ हाँ, बड़े बड़े महर्षि इस बात को कह गये हैं । 

में-महर्षि तो कह गये हैं पर क्या आप भी मानते हैं ? वह 
तो हम विचारे हिन्दरओं के लिये है । 

साहब-क्या महर्षि लोग यह भी कह गये हैं कि यहाँ स्र/न 
करने से हिन्दू ही को पुण्य होगा, दूसरे को नहीं ? हम लोग तो 
देखते हैं कि उन लोगों का ऐसा उदार हृदय था कि उनने पशु- 
पक्षियों को भी स्नान करने से मोक्ष बतलाया है । 

में-आप धन्य हैं कि आप हमारे महर्पियों के वचनों पर इतना 
ध्यान देते है, पर क्‍या कारण है कि आप के देशी लोग हमारे 
सनातनधर्भ के ग्रन्थों पर विश्वास नहीं करते ? मेने तो आज तक 
केवल आप ही को देखा कि आप हिन्दू धर्म के इतने आपमही हैं । 

साहब-जो सत्य के खोजनेवाले हैं, वे अवश्य भारतबषे के 
महर्षियों के सिद्धान्त को मानते है। आप खोजते तो इंरानी, 
तूरानी, अमैरेकन, यूरोपियन सभी में हजारों आदमी ऐसे मिलते 
जो हिन्दुओं से भी बढ़के विश्वासी हैं ओर यों तो हिन्दुओं में 
भी लाखों है पसे, जो हमारे देशियों से भी अधिक अष्ट 8 । 

बंगाली बाबू->अच्छा, गज्ञा स्लान करने से पुण्य होता है 
इससें युक्ति क्या है ओर बिना युक्ति सममे केसे बुद्धिमान लोग 
भान सक्त 5 ? 

साहब--हमको बड़ा शक राश्चय होता है क्रि आप हिन्दू हो कर 
भी ऐसा प्रश्न करते हैं। आपके देश के आचाये लोग वे थे, 
'जिनने समूचे संसार को विद्या सिखाई है। बे लोग ऐसे न थे 
कि बात बात में मूल करें। जिसका उन्होंने सिद्धान्त कर लिया 
था कि यह अवश्य करना चाहिये, उसको दृढ़ आज्ञा दे गये हैं 
ओर युक्कियों का जंजाल छोड़ दिया है । 

बंगाली बाबू--ठीक नहीं समझ पड़ा । 
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साहब--सुनिये, एक काम करने का होता है ओर दूसरा 
केवल कहने सनने का ओ परिडिताई दिखाने का होता है। तो 
करने के काम से ओर बकबक से बहुत भेद है । देखिये, मल्लाह 
लोग आकाश का धुमेला रहद्ध देखते ही आंधी अओआदचेगी, 
निश्चय कर लेते है ओ अपनी नाव बचा लेते हैं ओ अपने लड़कों 
की सिखला जाते हैं। यदि वे अनुमान की सब युक्तियां भी 
साथ ही. सीखने सिखलाने लगें तो छोटी सी बात कई बरस में. 
पूरी है! ओर फिर उस पर बहुत से सन्देह ओर तक वितक :ही 
जायं। देखिये न, आप के नवद्वीप के भट्टाचाय लोग लड़कपन 
से ब॒ुढ़ोती तक अनुमान खण्ड पड़ते है ओर फिर भी उस शास्त्र का 
धन्त नहीं पाते ओर घुआं देख आग लगने का ज्ञान जेसा उनें 
होता है बेसा ही एक वष्जपुस् गंबइयाँ भुच्च को होता ६--तब कहो 
वह उनका अनुमान खण्ड यहाँ क्या काम आया ? जब घर में आग 
लगी हो तब जो कोई बड़ा दढ़ा कहे कि भागी ! आग लगीं, तो. 
वहां उसकी वात सुनते हो भागना चाहिय कि. वहिमान्‌ घूमान 
[ नैयायिक चार प्रकार के प्रमाण मानते हैँ । उनमें एक “अनुमान?! 
है। 'पव॑तो वहमान्‌ धूमात्‌” अर्थात्‌ पहाड़ पर आग है, धूए से 
मालूम पड़ता है । कवि का अभिषप्राय है कि भनुमान अथवा आघप्त वाकप 
को प्रमाण मानना चाहिये।] निकाल, अपने को उस अप्नि का 
पतंग बनाना | ठुलु नहीं, ' से ठिकाने बद्धिमान को इतना ही देख 
ल्लेनाथ्चाहिल4 कि वह बुड़ढ़ा पागल नहीं है, मुख नहीं हे आर मभूठा 
नहीं है, तब अवश्य ठीक ही है, यह निश्चय कर भागना। देसे ही 
यह संसार में जन्म-मरण के अमाोघ दःख की अप्रि धधक रही हे, 
इस से बचने का जो उपाय बूढ़े महर्षि लोग जो कुछ बतला गये 
है, व्से चटपट करना; न कि उसके बकदक मक़मक में सिर खाली. 
करना । बस हुआ, जिन महात्माओं के कहे अनुसार आज तक 
भयद्कुर भयक्कर रोगों की चिकित्सा भी भूसे ओर घासों से होती. 
है; जिन महात्माओं के कह्दे ज्योतिप से आज तक अहण आदि. 
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मिलते हैं और भूत भविष्य का ज्ञान होता है, जिन महात्माओं का 
'शासत्र आजतक जगमगा रहा है, उन महात्माओं के इन बचनों ही 
-में शुक्ला कर ऊबकंचबा होते रहना कोन बुद्धिमानी का काम है-- 
चलो बहुत हुआ, अबे स्लान करे | 
फिर हम लोग तीनों ने वहां स्लान किया ओर फिर थोड़ी 
देर तक जिधर बड़ा उज्ांला देख पड़ता था, उधर, पश्चिम क॑ 
आओर चले। 
कुछ दूर चल के देखा कि एक बड़ी भारी चट्टान ऊपर से 
लटक रही है' ओर उस में उनी यन्त्र शासत्र वाले अक्तरों में कुछ 
लिखा हे--अक्षर, तिरहत ओर बंगला अक्षरों से बहुत मिलते थे । 
साहब ने कहा, देखिये, “भारतवर्ष के सब से ग्राचीन अक्षर ये ही 
हैं । इनी से संसार भर के सब अक्षर निकले हैं। फिर जेब से 
उनी अक्षरावलियों को निकाल, साहब ने भिला जुला, पढ़ा तो यह 
यों पढ़ा गया। 
“व्यासाश्रम” 


“काशी हिजाशीर्मिरह। छुलभ्या कि वा प्रसादेन च विश्वभतु:? 

[ आाह्मयणों के आशीर्वाद से या भगवान्‌ के प्रसाद से काशी मिल 
सकतो है। ] 

बस, साहब ने इस छोक को लिख लिया ओ कहा कि हम 
'लोग काशी तक आ गये, काशी खण्ड के तजुभे में हम लोगों ने 
देखा था कि कुछ दिन वेदव्यास ने काशी के पूरे निवास किया 
था। बस, यह उन्नी की गुफा जान पड़ती है ओर यह सामने जो 
 चमचमाहट आ रही है, यह काशी ही की तेजोमयी मूर्ति है । 

फिर हम लोग आगे चले तो थोड़ी दूर पर सामने से इतनी 
'च्वमक आने लगी. कि आँख खोल चलना कठिन होगया । 


इतनी दूर चल के हम लोग कुछ थक भी गये थे ओर वहाँ 
जैसा कुब्जभवन ऐसा स्थान था, सो में कही चुका हूँ। सोनहुले 
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रज्ग के मोटे मोटे चट्टान थोड़ी थोड़ी दूर पर रवय॑ पड़े थे, लता- 
फूलों की अपूर्व क्यारियाँ थीं। पानी कहीं तो मोतियों के परदों की 
भांति चलता था और कहीं पत्थरों के छेद में से फुहारे की भांति 
घार घार हो, निकलता था। इतने पर भी कहीं कहीं ज्वालामुखी 
स्थान ऐसा रमणीय बना था कि उजाला भी दूर तक था ओर 
उसकी गरमी से भूमि सूखी थी ओर जलधारा अधिक अधिक, 
प्रिय लगती थी। 
हम लोग थोड़ी दूर ओर आगे चल्ले । अन्धेरे से आये थे, 
इसलिये पहले यह चमक बहुत ही कड़ी मालूम पड़ी थी पर अब 
सह चली। पीली चमक से हम लोग सब पीले होगये। ओर. 
चारों ओर भी जेसे हलदी की बरपा होती हो, वा रामरज़ की 
आधी उड़ती हो अथवा हरताल से सब कुछ लीप दिया गया हो, 
एऐसा पीला ही पीला देख पड़ने लगा । पर अब थकावट अधिक 
आ गई, हम लोगों को चलना कठिन हो गया। बेठ गये, अंगूर 
किसमिस खाये, जल पिया, गप्पें उड़ाई, गाया बजाया, ओधाई 
आने लगी, लेट गये। थोड़ी ही देर में मेने देखा कि मेरे दोनों 
साथी तो एक इधर के चट्टान पर, एक ओर उधर के चट्टान पर पड़े 
घर घर कर रहे हैं और धीरे धीरे मनन्‍्द सन्‍्द वायु चल रही है 
ओर कोरी पानी की कर भर भर ध्वनि आ रही है । 
में अकेला जाग रहा हूँ, अब मेरे चित्त की बात न पूछिये, 
अब तो पेट में भांति भांति की खिचड़ी सीभमने लगी, मन कबड्डी- 
मारने लगा। कभी तो मेरी आँख के सामने यह हृश्य उपस्थित 
हुआ कि मानो मेरे सद्भी साथ! मुझे उसी बराबर के पहाड़ में 
खोज रहे हैं और उन में कोई रोता है, कोई कोई हवसता है, कोई 
ओँस बहाता है, कोई पुलिस पुलिस करता है ओर मानों यों ही 
घूमते घूमते उन लोगों ने किसी ठिकाने लोहूभरे बाघ के पड्जों के 
चिह् पाये ओर उसी को देख उनने हल्ला मचा दिया कि “बाप रे 
बाप ! उसे तो सेर खा गया, - यह देखो, यह उसे मार अभी... 
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इधर से गया है”? कभी आँख के आगे एक दस चित्र पट बदल 
गया ओर जयपुर नगर की तस्वीर खिंच गई। अब देख रहा हूं 
कि वे घरे घर बरिधियाँ दोड़ रही हैं, वे सहस्नों रद्ध-बिरज्ली पग- 
ड़ियाँ चमक रही हैं, वे मोटे मोटे सेठ, दो दो सेर सोना गले में 
लटकाये . इधर उधर टहल रहे हैं, यह सोने के कामवाली चड़ी 
का बाजार है, वह सांगानेर के डुपट्ट बिक रहे है, वह हलवाई 
बरफी बना रहा है ओर अंखें मिलते ही पूछता है कि “क्यू ? 
कलाकन्द ल्‍यी छी काइ |?” [ क्‍यों, %छ्टाकन्द लेते ह क्‍या १ | ये 
इधर दलाल लोग कान खाये जाते हैं कि “फत्तर की झूरत क्‍्थोला 
कांई ? चालो चालो इंडीने देखो खलूणा की बीनी दंकान छे अर 
तसबीर बी चोखी २छे” [ पत्थर की मूर्तियाँ छागे कया १ चलो 
चछोी, इधर देख!, खिलौने की अच्छी अच्छो दुकानें हैं ओर तस्वीरें भी 
बढ़ियाँ बढ़ियाँ ई. ] इधर बगल से वह दूसरा आदमी निकला जाता 
है, इस के कन्धे पर खोमचा है उस में पवासों तरह के पाचक. 
हैं। यह बोल रहा है “अमलबेद अमलबे ए द्‌, 'अमलवबेद 
लीजो भाई अमलबेएएद” अब टठनाठजन्न आवाज से तो दूसरी 
ओर आंख फेरनी ही पड़ीं, वाह इधर सुनार की दुकान हे, 
बीच में बोरसी है, मोटे मोटे अंगारे सुलग रहे हैं, तीन छुनार 
हरी लाल पगड़ी बंधे, लम्बी अंगरखी समेटे, बोह चढ़ाये, 
पतली पतली पीतल की फुकनियों से, भोक भाक से पृ. 
मार रहे हैं, एक एक बेर तो उनके गाल रबर की गेंद से फूल 
जाते हैं. ओर फिर पचक जाते हैं, एक ओर एक दूसरा नोज- 
बान सा लड़का एक हाथ से संडसी से एक चांदी की गरम गुक्ली 
थाम, निहाई पर उलट पुलट कर रहा है ओर दहने हाथ से घड़ा- 
धड़ हथोड़े जमा रहा है, ओर एक चौथा सुनार एक मट्टी की 
कूडी में दोनों द्ाथ डाल मल रहा है, तब तक एक लड़के ने आकर 
भोक से कहा कि “क्यू रामबकस ! तमण्यों को दीनों न5” [ क्‍यों 
रामबकस | टड्डा ( हाथ पर पहिनने एक का गहना ) नहीं दिया न। ] 
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तब उसने उसी कड़ी में से निकाल, दो 'चार सोने के दाने दिख 
लाये और कहा कि “यो देख थारोई काम करू छं, चाल स्यात्‌ में 
लैर आयो ।” [ यह देखो, तुम्हारा ही काम कर रहा हू । चछो, जरा 
सी देर में केकर आया ] तक तक दूंसरी ओर से भनाभान्न रुपयों 
की आवाज आई, देखा कि एक दुकान पर डांकिया खड़ा है, बेग 
से रुपये निकाल के दे रहा है ओर दुकानदार कान पर कलम 
रखे, चशमा लगाये, सावधानता से रुपये गिन रहा है ओर 
दूसरा एक आदमी मनीआडेंर की रसीद पर कुछ लिख रहा 
है । इतने में मनीआउड्डर वाले ने कहा कि “आज वा बापडो मादों 
छे सभे चीछ्यां बी म्हारे ई मांथे पड़ी छे । चिन्येक देखो तो या कुण 
की छे”” [ आज वह बेंचारा बीमार है हतलिये ये चिट्ठियाँ भी मेरे ही 
माथे पड़ो हैं । जरा देखो तो यद्द किसकी है। ] उसने पढ़ा तो मेरे 
ही नांव के साथ भैरे लड़के का नांव निकला । डाकिये ने पता पूछ 
लिया । उसने भी बता दिया कि “बस विश्वनाथ जी का मन्दिर के 
कने गली में जान्य चाबे जी सू ई गोपीनाथ जी बालमुकुन्द जी की 
खवाड़ी पूल लीजी” [ बस, विश्वनाथ जी के मंदिर के पास गछी में 
जा कर, चाददे जिससे भी गोपीनाथ बाछमुकुन्द जी का घर पूछ लेना | 
बह बोला “में ई म्होला में नयो छू' स सेंघो कोय ने” [ मैं इस 
माहल्‍ले में नया हू, सो किसी से परिचय नहीं है | | 
वह वहां से उठा, विश्वनाथ जी के मन्दिर के पास आ 
'“अगडूब महादेव” कहता हुआ उसी गली में घुसा। कुछ पूछ 
पाछु कर मेरे मकान पर पहुँचा। दरवाजे पर से बोला “अजी 
गोपीनाथ जी छो कां इं? [ अजो गोपीनाथ जी हो क्या १ ] ऊपर से 
आवाज आई “कुण छ” [ कौन है )] इसने कहा कि “देखो थां 
का नावू की चीटी आई छे”। [ देखो यह तुम्हारे न्यम की चिट्ठी 
आई है ! ] चट द्रवाजा खुल गया एक लड़का नो बरस का, गोटे 
की दुपलिया टोपी पहरे, कान में मुरकी कमकाये, हाथ पांव में 
चांदी का कड़ा पहने, सामने खड़ा हुआ ओर चिट्ठी के लिये हाथ 
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पसारा । डाकिये ने पूछा “थारो नांव ९? [ ठस्हारा नाम ? ] वह 
बोला, “बालमुकुन्द” । डाकिये ने कहा “अर गोपीनाथ जी काटे ९”? 
[ और गोपोीनाथजी कहां हैं? ) उसने कहा “दादाजी किलकरत्ते 
गयाह्ू” । [ दादा जी कलकत्ते गये हैं । | डाकिये ने कहा “चोखो, 
चीठी बेरड़् छे, जा चाच्या पीसा ले आ” [अच्छा, चिट्ठी बैरंग हे । 
जा; चार पैसे ले आ |] लड़का आंगन की ओर फिर कर बोला 
“अरी भा, पीसा री पीसा चायजे” [ आओ माँ! पैसे चाहिये, पेप्ते । ] 
तब तक पायजेब कमममाती, भारी घेर का घाघरा घमकाती, घूंघट 
काढू, उसी में, अंगुली से छिद्र बता कर देखती, एक गोरी गोरी 
ओरत चली आई ओर उसने एक आने के पैसे डांकिये के हाथ में 
दे दिये । डांकिया चिट्ठी दे, नो दो ग्यारह हुआ । 


भीतर दालान में वह मेरी श्री बेठी । लड़का इधर से उधर खेल 
डछल रहा है, मैरी बूढ़ी मा भी भीतर से खांसती हुईं निकल आई। 
एक चिट्ठी बांचने वाला लड़का भी पड़ोस से बुला “लिया गया। 
सब सुनने लगे । बह लिफाफा फाड़ पढ़ने लगा। 


“सब को गया के परण्डा बैजनाथ का आशीर्वाद, आगे 
गोपीनाथजी यहाँ आये थे, यहाँ से निमट कर, बराबर के पहाड़ 
पर गये। वहाँ साथियों से सड् छूट गया, पांच दिन से हम लोग 
खोज रहे हे, पता नहीं, पहुचे हों तो खबर दीजियेगा। आगे क्‍या 
लिखें ।” यह सुनते ही मेरी सखी ओ मा रो उठी, लड़का भी रोने 
लगा “काई छे काई छे” (क्या है? क्‍या हे?! करते अड्ोसी 
पड़ोसी आ जुडे | मैरा जी तो एकाएकी यह चरित्र देखते ही घबरा 
गया। और भेरे आंख से टपाटप आँसओं की धारा लग गई, छाती 
धद्धड़ करने लगी, बेग से सर्चाड्ग में रुधिर धूमने लगा और 
पसीने से शरीर भर गया। में चट उठा खड़ा हुआ ओर एक केले 
का पत्ता तोड़, उससे हवा करता, इथर उधर टहलने लगा । कभी 
फूल तोड़े, कभी तितलियाँ देखीं, कभी जल से मुंह, आंख घोआ, 
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ओर कभी गुच्छों पर बेठे भरों को हाथ से उड़ा उड़ा के उन के 
भद्धार सने, पर चित्त स्थिर न हुआ | 

फिर आ के उसी चद्मान पर लेटा ओर ऊपर की ओर जो 
लताओं के जाल छा रहे थे उनी की ओर देखता, मनीमन अपने 
इंष्टदेव श्रीनाथ जी महाराज के शरण गया आर भानों में उस संदिर 
क द्वार पर जा के पुकार ही उठा कि “दीनबन्धी । मेरे घरवालों को 
घीरज घगहे और मुझे उन से मिलाइये ।!” उस समय श्रीनाथ 
जी के दशन में भी में ऐसा डूब गया कि यह नहीं जानता, वह 
मन्दर ही भरे समीप आ गया कि सं ही मनोरथ के रथ पर चढ़ 
के वहाँ चला गया । 

मेने पढ़ा था कि “मन एव मनुष्याणा कारण वन्धमोक्तयों:” | 
॥ मनुष्य! के बन्धन ओ' मक्ष का मन ही कारण हैं । | सो सच हे 
मन ही ने तो मु जयपुर के चरित्र के स्मरण से रुला दिया आर 
मन हो ने अब मुझे आनन्द-मन्दिर श्रीनाथद्वार में ५पहैंचा, तस्वतर 
कर दिया। बस, उस समय मानों मे स्पष्ट ही देखने लगा कि ठाकुरजी 
के दशंन खुले, हारी को भझाकोी देखने को इस समय बड़ी ही 
भीड़ जुटी है। फाटक के ख़ुलते ही जे जे जे की घूम मच गई, हम 
सब भीतर छसे | उस श्यामवर्शा मोहिनी की रत्ति का दश्शन किया। 
आनन्द के अश्रपात से मेरे दोनों कान भींग गये, रोमाश्वय हो गया। 
होरी के दशन थे, अब पिचकारियां चलने लगीं, केसर गुलाब 
चीव के सुगन्ध से घर भर गया। तानपूरे के साथ प्र वपद की 
लपट सन पड़ने ढागी ओर मृदंग की परन कान सें पड़ी कि 'घिट 
किट घिट किट तान! । मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह केवल मनोरथ 
न था किन्तु सचझुच कहीं से सदंग की आवाज आई थी । में पड़ा 
ही पड़ा करवट ल. आर फाड़ देखने लगा। तब तक फिर सदग 
सुन पड़ा कि “धकटक घकटक तक धघितांग, धिधि तान धी थी 
तधुनक धप्पक तकडघ्कड तथाओ्‌ था, तकड़ धकड़ तधाओ्‌ धा, 
ठतकड़ घकड़ तथाञ था ।? 
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अब में पहले के सब चरित्र मूल गया ओर वहाँ से उठ 'चला। 
उस समय मेरा चित्त कैसा डहड॒हा रहा था सो में कुछ कह नहीं 
सकता हूँ । बह चारों ओर से सोने के चट्टानों की चमक, वह चूते 
हुए पानी के भालरों में उन की दूनी दमक, वह ठोर ठोर लताओं के 
' फूलों पर भोरों के मंकार की कमकर, और उस के साथ साथ उस 
सदड़् की धमक, एकाएकी मुभे परवश किये देती थी । 

थोड़ी दूर चलते ही मैरा शरीर चमक उठा ओर चित्त में 
अचानक वह बात आ गई कि कहीं अब में इस स्थान को भूल 
जाऊँ ओर इधर ही उधर चक्कर मारता फिरूँ, इन साथियों को न 
पाऊँ तो क्या होगा !! बस चट लोट के फिर उसी स्थान में आ 
खड़ा हुआ | अब न तो मृदद्भ की आशा छोड़ वहाँ ही बेठने का 
जी करता है ओर न सद्भ छूट जाने के डर से, उने छोड़ मसदंग 
ही के अनुसन्धान में जाने का साहस होता है। बेर बेर उन घुराटे 
मारते साहब ओर बंगाली बाबू की ओर देखता था ओर बेर बेर 
लिस ओर से वह मृदंग की धमक जी को घसीटती थीं उस ओर 
देखता था। फिर न रहा गया तब अपने ड॒पट्र को एक तला से 
दूसरी तला तक ऐसा तान दिया कि दूर से देख पड़े । थोड़ी दूर 
जा के फिर लोटा और एक सांवले फूल को चुटकी से मल, उन 
सूते हुए घनचक्करों के सामने वाली एक 'घट्टान पर लिख दिया कि 
“अभी आता हूँ, कहीं जाना मत ।” ओर बस में वहाँ से लम्बा 
हुआ । 

यद्यपि वहाँ मुझे दिशा का तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो भी 
में समभता हूँ कि में उत्तर ओर पच्छिम की ओर कभी इधर कभी 
डउघर भ्कुकता चला । 

में वहां से चला तो थोड़ी दूर के अनन्तर बहू चसक दमक 
बढ़ने लगी । अब देखता हूँ तो भूमि कुछ कुछ चढ़ाव की है। ऊपर 
नीचे, इधर उधर चारों ओर पीली चमकों से आखें तिरमिराने . 
लगीं । मेने ध्यान दे के देखा | वह भूभाग.केबल सोने द्वी सोने का 
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था। थोड़ी थोड़ी दर पर सोने ही की गोल बुज सी थीं; थोड़ी थोड़ी 
दूर पर संने ही के ऐसे चद्रान ओर मुड़ेरे से बने थे मानों आये 
गये लोगों के बैठने को किसी ने बनवा रखे हों । बीच बीच में 
उसी ताव दिये सोने के खम्भे ऐसे उठे थे ओ वहाँ की मे 
भी एक हरताल की बुकनी ऐसी विचित्र मट्टी थी ओर उस 
ऐसी लता जमी थी और उन खम्भों पर धूमी थी कि बस देखते ही 
बन आन । 

इतनी दर आने पर मुझे फिर वही धोखा हुआ।के “क्या जी ! 
कहाँ ऐसः ..। न होगा कि तुम दूर चल्ले जाओ ओर फिर फिरो तो 
अपने साथि+ थे मिलने का रास्ता ही भल जाओ ९” यह भी 
जी में आया कि “एंसा कया में निरा उल्लू ही हूँ कि दस पेड 
चलले ही अकछ् चली जायगी ९” फिर जी ही जी में में यों भी बोल 
उठा कि “दर उब्लू , दस नहीं सो पंड गये तो ? ओर सचमुच 
भल ही गये तो ९” तब तो में चट खड़ा हो जहाँ साथी लोग थे 
उधर देखने लगा । परन्तु उस चमाचम.की मामा चोकड़ी में देखा 
कि मेरा ताना हुआ दपद्टा आदि कुछ भी नहीं देख पड़ता । क्‍या 
कहे साहब | समझ लीजिये कि में फिए | थोड़ी दूर चलने पर 
. फिर बह डुपट्टा देख पड़ने लगा। फिर वहीं खड़ा हो गया । इधर 
मृदड्ग के साथ कुछ २ गाने की भी घुन सन पड़ी। इस स्वराघते ने 
कान में पड़ते ही मानों मेरा कान ऐँठ दिया, ओर अपनी ओर सिर 
घुमाया । समझ पड़ा कि वह मालको शा का आरोह है । बस, इसने 
कान पकड़ मुरभे घींचा ही तो । 

में भी छुछ कुछ गाना बजाना जानता हूँ ओर में समभता हूँ 
कि जिसे सद्भीत में प्रम नहीं उसे कि तो कान नहीं, कि बुद्धि 
नहीं अथवा भाग्य नहीं। यद्यपि में यह सोच रहा था कि में 

फूलों के गुच्छे बीच बीच में कहीं कहाँ खोंसता जाऊँ कि 
उने देखता हुआ 'चट लोट सकूँ, पर जब कान में यह आकषेणी 
शिक्त का अंकुश लगा तब कौन वहां ठहर सक्का है। मालकोश 
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स्वयं भी गा सकता हूँ ओर सेकड़ों बेर मेने इसका आलाप 
अच्छे अच्छे बीनकार ओर रवाबियों से सुना भी है, पर से नहीं 
जानता कि उस समय के गान में किस कारण से इतनी अमृत- 
वर्षा थी कि में अपने को मूल गया। आहा । मालकोश में वही 
तो पाँच सुर हैं, उनी के हेर फेर से यह समुद्र की सी तरंगे लह- 
लहाता मालकोश राग होता है। सब इसी को गाते है पर व 
सुर ही ओर थे कि बह गाना ही ओर था कि वह आरोह अवरोह 
हो ओर था कि मुझे ही बह कोई सपना आता था; वह मन्त्र था 
कि यन्त्र था कि तन्‍्त्र था कि सब से स्वतन्त्र था, मभ॑ कुछ नहीं 
कह सकता । 
अब इसे आज काल के गबेये लोग प्रायः: ओर ही रीति से 
गाते हैं । हमने बड़े बड़े धजाधारियों को देखा कि जो ऋषभम ओर 
पत््ठम इसमें वर्जित हैं, गाने के समय उनी के लगाने को थे बहा- 
दुरी समभते 8, और पूछने से कहते हैं कि “खूबसूरती के लिये 
इन सुरों को भी लगाते हैं? छि, ! ! क्‍या आश्रय है ! उस महा 
मुद्र ऐसे राग में उनें खूबसूरती का ओर कोई उपाय न मिला, 
चर्जित का स्वीकार ही टन खूबसूरती ओर सुन्दरता का निधान 
मिला। भला वर्जित ही सर में कुछ अधिक रस च॒ता होता तो 
उन चोर की भांति भागते भागते क्यों छूते ? में क्या कहूँ। सने 
जी उस समय गाना स॒ना उस में वज़त का नाम भी नहींथा 
आर सौन्दर्य जो था, उसका वर्णन करना मेरा क्या, बड़े बड़ों 
का भी साहस नहीं। अब में सम्मता हैँ कि गान में वजित स्वर 
को लगाना इतनी हो बहादुरी है कि चोरी करना, पर पकड़ में 
न आना | 
मे उसी गानसत्र भें बधा बेंधा आगे बढ़ा । कुछ उनचे चढ़ा । 
बांदे ओर घृमा । आगे आ के देखा कि चारों ओर से लताओं 
एक स्थान को घेर रखा है । ओर उसी में से आलाप आ रहा है 
जब में समीप पहुँचा तब मन्द मन्द वीणा का भी नाद सुन पड़ा । 
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आः ! जब में स्मरण करता हूँ तब फिर से मानो उस वीणा को 
गूछेनायें मेरी नस नस में फड़कने उंगती हैं | आप लोग सभी 
जानते हैं कि दूध में कैसा सवाद है, परन्तु आप ही से पूछा जाय 
कि “दुघ का फेस! सवाद है सो कहिये? | तो कहिये, आप क्या 
कह सकेंगे ? वही दशा भेरी थी । 

ओर सप्तीप आके देखा कि वह एक -बड़ा सा कुछ है। चारों 
ओर सोने के खम्भे लगे है। खन्‍मों पर भांति भांति की लता 
चढ़ रही है | ऊपर बहुत सुन्दर गुम्मज सी दो रही है, ओर खस्भों 
के ऊपर एक ऐसी विचित्र मणशियों के फल बन रहे है. कि उन के 
प्रकाश से दिन हो रहा है। ध्न मशियों के सन्न सज्ञष ओर भी 
हरे, नीख, पीछे, लाल, नारड्ी नग जड़े हुए थे। उन की चमकती 
किरणें, आमने सामने ऊपर ऐसी आस में घनी हो गईं थीं कि 
मानो किसी ने एक विचित्र प्रकाशमय परदा तान दिया हो । 

में उसी लतामण्डल की आड़ में एक स्थान में खड़ा हो गया 
ओर छिण ही छिपा पत्तों की आई में से देखने लगा। झेने देखा 
कि तीन सुन्दरी खस्ियाँ बेठी है । उनी भें एक बीणा में आलाप कर 
रही है, एक ग्रदद्ग की परनें उड़ा रही है, तीसरी इन दोनों के बीच 
में बेटी गा रही है। तीनों ही एक से एक सुन्दरी थीं पर जो गाती 
थीं वह॒ प्रधान सी जान पड़ती थीं ओर जो बजाती थीं बे उसी 
की सहेली सी समझ पड़ती थीं । 

उस प्रधान नायिका का बर्शान # कहाँ तक करूँ, मेंने सिन्‍य 
से ढाका तक ओर नययाल से सेतुबन्ध रामेैखर तक भ्रमण किया 
है, पर ऐसा सोन्द्र्य मने कहीं देखा ही नहीं कि में उस की किसी 
से तुलना करूँ । कोमलता, सुन्दरता, मधुरता, मोहनता ओर 
शालोंकिकता तो उस के पसीनों की बूँदों से चुई पड़ती थी। बहुधा 
कवियों की चाल हे कि किसी सुन्दरी का वर्णन करना हुआ तो 
व्वट कह बेठते हैं कि उस का मुँह चोद सा था, पर में तो समझता 
हैँ कि उस के मुँह पोंछने के कपड़े का टुकड़ा सा चाँद हो तो दो । 
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उस के मूँह को देख फिर चॉँद को मन में लाने से यही जान 
पड़ता था कि इसी से डर के चाँद आकाश में भागा फिरता है 
झीर इस से अपने यश मिट जाने के सोच के दाह ही से उसका 
ककेंजा जल गया है जो आज तक काला मलकता है, भोर उसी 
चिन्ता की अधिकता से उसे क्ञइई का रोग हो गया है। लांग 
नायिकाओं के #ह को कमल सा कह सारते पर मुझे कावयों 
को सप्रक पर इृस्ती आती थी कि उनमें कमल ऐसा क्या आकार 
देखा ९ छि छि ! कबि लोगों के कहने अनुसार एक ऐसी सत्ति 
बंसाई जाय जिस में मह के स्थान में चाँद या कमल लिख दिया 
जाय आर आँखों के ठिकाने दो मछली, ओर आँखों के कोनों के 
वदले दो चोसे तीर बना दिये जायेँ, त्योंही कान के ठिकाने सीप, 
गले के बदले कब तर, छाती के स्थान पर हाथी का सिर बना दिया 
जाय, चोटी के ठिकाने मोटी सी काली नागिन, दोनों बाह कमल 
की नाल, हाथ कमल, कमर के स्थान एक दस खाली छोड़े दें आर 
यों हीं कमर के नीचे भी अपना जोर लगाते चले जायें। हम आप 
लोगों से पूछते हैं, कहिये तो, यह कैसी डराबनी शाछसी ऐसी 
मरत तयार होगी ९ 

पर बाबा, कवि लोग धन्य €ं। जो चाद सो करे, पर तो भी 
एक बात में तो कवि दीगों की टॉग के तले हो के भमिकल जाता 
पड़ता है कि थे अपनी बोलचा।ल के वल से जिस के विषय में 
कुछ कहते € उस की मॉकी द्वी सी करा देते हैं। बदि कोई कवि 

सन्त का -वश्शन करे तो सचमुच कोयल की कूजन कानों में 

पहुँच ही सती जाती है. और गुलाब की सुगन्ध ही सी आने लगती 
&, जहाँ किसी कवि ले वीर का बशुन किया कि ढुदले से मनुष 
की भी बांह फड़क उठती है ओर हाथ मोंछु पर पहुँच जाता है 
स्यों ही जब किसी युवती का वशान करते हूँ तो एक बेर नपुंसक 
के भी के सगबगा उठते ६ ओर आँख के सामने चित्र सा खिंच 
जाता हे | 
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यह वात दूसरी है, पर में तो यह कह रहा हूँ कि वह सोन्दर्ये 
वर्शनीय था। और देखिये तो, जब इन के वर्शान में बुद्धि 
कुरिठत हो जाती है! तब जो लोग श्रीराधा, जानकी पार्ववी ओर 
लक्ष्मी के सौन्द्रय के वर्णन का बीड़ा उठाते हैं वे कैसे अज्ञ है । 
जगदम्बिका के मुख को जगत्‌ के जड़े चाँद से मिलाना भख 
मारना » नहीं, तो कया है। इसी बात में गोस्वामी तुलसीदास 
जी कालिदास जी को टप गते हैं कि गुसांई जी ने जगदम्बिका 
के उस रीति के वर्शन से कहीं यज्ञ न किया ओर कालिदास ने 
कुमारसम्मव में भगवती पावती का साधारण नायिका की भाते 
वन किया । 

अच्छा आप लोग फिर उसी ठिकाने पहुँचिये | में तो प्रथ्बी 
के भीतर उस मन्दिर के पास ही खड़ा खड़ा उछल के कालिदास 
ओर गुसांई तुलसीदास जी से भी दो दो वातें कर आया, पर अब 
आप लेरगों का लिये दिये फिर वहीं पहचना चाहता हे, चलिये। 

वहाँ से छ्लियाँ मुभे नहीं देख सकती थीं । केवल में ही उनें 
देखता था।। मैरी उस समय क्या दशा हो गई थी, इसके स्मरण 
से फिर भी भेरे शरीर में रोमाश्व होता है ओर पसीने होते है । 
में आप लोगों से क्या कहँ, किसी दूसरे ने मेरी दशा देखी होती 
तो वह कुछ कह सकता, भे क्या कहूँ, में तो बेचेत था | गान पूरा 
होने पर उन ख्लवियों ने परस्पर कुछ बातचीत की थी पर में भली 
भांति न समझ सका । यह कह सकता हे कि उनकी भाणा संस्कृत 
से मिलती थी । अन्त में मुझ से न रहा गया, यही चित मे आया 
कि दोड़ के इन के गले में लिपट जाऊँ, पर साथ हक यह सन्देह 
हुआ कि कहीं ये देवी हों ओर भस्म कर दें तो । फिए यह भावना 
हुई क्रि,अच्छा चलों, इन से कुछ बातें तो कर लें। उस समय 
मेरा हृदय कैसा कभी इधर कभी उधर भझुकने लगा, इसे में क्‍यों 
कर बताऊ। आप ही लोग समम लें कि जो कभी किसी पराई 
स्री से नहीं बोला है ओर बोलना तो जहाँ तहाँ, जिस ने भर आस 
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परल्री का मुँह भी कभी न देखा, वह कैसे एकाएकी ऐसी तेजस्थिनी 
रूपवती सुन्दरी से बोल सक्ता है. और जिस के वेग से शरीर फी 
सुध न रही, उस प्रबल साक्तिबक भाव को रेकना भी कैसा 
कठिन है । क्‍ 

उस समय मैरी छाती घड़क रही है कि अचानक किसी ने 
पीछे से मैरे कन्धे पर अँगुली गंदी । फिर के देखें तो वही योगि- 
राज बाबाजी खड़े हैं और हाथ के संकेत से मुझे चुपचाप बुला 
रहे हैं। में डर गया कि इन स्त्रियों पर लुभा रहा हैँ ओर बाबा 
जी मुझे देख रहे हैं। कुछ आगे चल बाकजी के घरणों में 
साष्टाड़ प्रणाम कर, खड़ा हो, उनकी शोभा देखने लगा। जिस 
आँख के आगे क्षण भर पूवे वह दुबंल अंगवाली अबला थी, 
उसके आगे ये हृढाप महाराज बाबाजी उपस्थित हुए । कहाँ तो 
मेरे सामने वह मूत्ति थी कि नील कमलें ऐसी आँखें ओर काले 
काले व्याल वाल ऐसे घ॒घुरारे केश देख पड़ते थे ओर कहाँ ये जलते 
अड्ररे ऐसे धकथधकाते नेत्र ओर पीली जटा और डाढ़ी फर्राने 
लगी। क्या कहूँ। जेसे घड़ से नाटक का पड़दा बदल जाय, 
बैसे ही शज्भाररस की सामझी को हटा शान्तरस की सामग्री भरे 
आगे जम गई। वावाजी महाराज ने कुछ हँस के कहा कि ये 
विद्याधरी हैं| ये चाहे तो तुम्हारे ऐसे को अभी पशु अथवा पत्ती 
बना दें इसलिये तम्हारे ऊपर दया कर भें आया हूँं। यह काशी 
का किनारा है। यहाँ करोड़ों देवी देव नित्य आते ओर जाते ह 
तुमन यह क्या सौन्दर्य देखा ? यहाँ ऐसी ऐसी देबी आती हे कि 
जिनके सामने यह दासी ऐसी जान पड़े । तुम जानते नहीं य 
आनन्द वन है, यहाँ के आनन्द का क्या ठिकाना। भेने कहा 
महाराज | भने तो ऐसा अपूब साद आज तक कभी सुना ही 
नहीं ओर जेसी चमचमाहट ओर शोभा आज यहाँ देखी, ऐसी 
शोभा भी न देखी ओर न देख सकूँगा। बावाजी ने कहा, इधर 
आओ, तुमें अपूबे नाद ओर अपूओने 'वमचमाहट दिखलावें। में 
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उनके साथ हुआ, थोड़ी सी दूर चल, एक कुज़ से स्थान में घुस, 
एक उत्तम स्थान से आप भी बैठ गये ओर शुझे भी बेठाया । बस 
मुमसे प्द्यासन दौँवाया, कहा कि “सीधी खड़ी पीठ करके बेठो 
आर भाह के बीच हाष्ट्र का भने दाहा; “महाराज ! मेरी आंख 
ही &, भंह के दीच तो सहीं ठहर सक्ती? तब उनसे कहा 
उछा, हम ठद्दरा देते छे । तम जो अकाश देख पढ़े, उस के 
भाग्य से स्त्रिर इष्टि से देखो और जो मीनी ९ धुन सुन पड़े, उ 
गे देके एकाग्म है। कर सना!। बस दाबाली ने अपने 
दोनों हाथ के अंगे भेरी आंखों में लगा दिये। अब उनके हाथ 
सगाते हा मने क्या क्या आनन्द देखे सो कया का”? इतना के 
व 


ल्भ्य 
्््च 


लगा | ततब्र सब शआाताद ने कहा कि “हू, हों, काह्देय क्या दसा ९ 
आपका हम लांग बड़ा झष्ट दंते है सा क्षमा काजिये। क्या करें, 
विना सुने रहा नहीं जाता है ।” तब उस राजपुतानी जवान ने 
फिर कहना आरम्भ किया कि “सनिये उस समय पहिल तो मेरी 
अली के आशे थुआ सा उड्ने लगा, फिर उसका चक्कर बेघने 
छागा । फिर उसी में तेज बढ़ने लगा, फिर बह चक्र इतनी ग्रवत्ञता 
से घूमने लगा कि उसके आगे चरखी मात, तब वह आखों के 
सामने एक चमकीला पूर्ण चन्द्र ऐसा हो गया, चारों ओर से 
सहस्ो विजुलिया सी उसकने लगीं, संकड़ों तारे खिल गये, चन्द- 
मण्डल में एक छेद देख पड़ने लगा, वह बढ़ा हुआ, तब उसमें 
से सेकडों मणि ओर रत्नों की चमक आने लगी, इधर कानों में 
पहल तो सधुर मिल्ली का सा भकछ्कर आरभ्भम हुआ, फिर घड़ी, शक्कर, 
भंग, बंसी, वीणा आदि की ऐसी मधुर मधुर धुनि सुन पहने 
लगी कि बह विद्याधरियों का गान भी उनके झाशे फीका पढ़ 
गया । आगे के रहस्य का बरशन में नहीं कर सक्ता, क्षमा कीजिये । 
में नहीं जानता, कितनी देर तक में उसी में गड़प्प था। फिर 
जोगी बाबाजी के जगाने पर जागा। तब महाराज ने एक मन्त्र 
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मुझे बतलाया और कहा कि इस से तुमारी शक्ति बढ़ेगी, जब 
चाहोगे तब राजयोग का आनन्द, मिलेगा। 
अनन्तर वाबाजी ने कहा कि “चलो, तम्हें थोड़ी काशी की 
सेर दिखावें?। भेंने कहा “भद्गाराज ! मेरे वे काले गोरे साथी 
कहीं उठ के चले तो न जाँयगे ९? उनसे कहा “नहीं नहीं, जब 
तुम जाके जगाओंगे तव जानेंगे? । 
तब में उन दे साथ हो लिया। ने मुझे संग लिये उस महा 
तेजीसय मण्डल में घुसे । जेसी कनकमयी सूमि का में पहले वर्शेन 
कर जुका हूँ वही मृमि, पर तेज कुछ अधिक हो घला। अब 
कहीं तो देखा कि देवी देव बेड गान बाद्य कर रहे हें । कहीं 
मुनि समाधि में मस्त बैठे हैं। कहीं मशणिमय .देवमूर्ति है। कहीं 
सरोवर, महल और शुम्बज बने हे। आगे बढ़ के एक बड़ा भारी 
गहरा स्थान देखा जहाँ सहस्तनों योगी ऋषि ओर महात्मा तप कर 
रहे हैं। भेरे पूछने पर बावाजी ने कहा कि यह जंगीपव्य मुनि 
की शुफा है। काशी खण्ड में इस का बहुत दर्शन है । कुछ ओर 
पच्छिम की ओर बढ़ते ही एक बड़ा हाहाकर सुन पड़ा ओर रोने 
ओर चिल्लाने के हल्ऐे से मेरे कान फटने लगे। मेने घबरा के पूछा 
कि महाराज यह क्या है ? बाबा जी ने कहा डरो मत, चले चलो, 
दिखलाते हैं। भेने कितना हीं कहा कि भेरी छाती धड़कती है, 
पाँच थरथराते हैं, आँखें तिरमिराती हैं, पेट सें साँस नहीं 
समाता, मद्दाराज ! आप कहां ले चलें? कया बात है, कहिये तो ९” 
उनने फहा “बेटा | ठुम क्‍यों डरते हो ? चलो देखो, काशी के 


'पापियों को भेज जी कैसी यातना दे रहे ८ ! तुमें बढ़ा डर 
लगता हो तो तुम एसा कास न करना जिस में पाप हो, नहीं तो 
उस समय तो अच्छा लगेगा पर जब नकं में धड़ाघड़ बेठने 
लगेगी तब ऐसे ही चिज्ञाना होगा |” 
आगे जाके भने देखा कि सेकड़ों बढ़े २ पव॑ताकार कोल्हू 
स्द्दे हें प्रीर कक गंडेरी कर 5 0 
चल रहे हैं. ओर उन भें ऊख की गंडेरी की भांति सहस्तों पापी 
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दरकचे जाते हैं | पापियों का शरीर रबर ऐसे पदार्थ का बना है कि. 
जब कोल्टू दबाता है. तब तो चिपटे हो जाते हैं. पर कोल्हू हटते- 
ही फिर फूल के ज्यों के त्यों हो जाते हैं। चारों ओर खड़े कितने 
ही भेरव के गण कांटेयाले डण्डों से उने- मारते भी जाते हे पर 
एक बेर तो उन के शरीर में उन कांठों के छेद हो जाते हैं आर 
फिर शीघ्र ही वे छेद भर जाते हैं। यह भी देखा कि कितने ही 
पापियों पर एक ही बेर कोल्‍्हू घुमाया जाता हैं, कितनों ही पर 
दो बेर, कितनों पर दस बेर इत्यादि । बावाजी ने कहा कि “यही 
भेरवी यातना है, कितने ही भारी पाप हों पर दो घड़ी के भीतर 
ही यह यातना शुद्ध कर देती है । जो काशी में पाप करें उनको 
यमदूत नहीं पकड़ सकते, उन का यही नके है। पर हाँ, अन्त में. 
मोक्ष होने में सन्देह नहीं ।”” 

फिर बावाजी ने कहा कि “चलो तुम्हें भारतवर्ष की मूत्ति 


का दर्शन करा्वे?। भेने मनीमन कहा कि “क्या कोई चित्र- 
् की कप लें छ 
पटी दिखलाबेंगे क्‍या ९” बसुमझे एक मन्दिर में ले गये और 


बोले कि “भारतवर्ष की जय”। शेने भी उन के साथ जे में 


जे मिला दी पर फिर आंख फाड़ भली भांत देख कहा कि “महा- 
राज | यह तो चार भुजा, पीताम्बर, मशिमय मुकुट और 
बनमाला से शोभित नागयण की <;त्ति है, भारतवर्ष वी आप 
कैसे कहते हैं ?” उनने कहा “भेया! ऊँसे इस के अवलोकन 
से नारायण का स्मरण होता है, बेसे ही इस के देखने से पूर्व 
भारत का अं; स्मरण द्वोता हैं। देखो, किसी समय भारतवर्ष 
सुन्दर शस्यों से श्याम बना रहता था, ओर भांति भांति के बनों 
की माला से शोभित रहता था, और मगि ओर मोंतियों का 
आाकर था, सो इस मति वो पेखने ही से यह भाव हृदय में 
खचित हो जाता हैँ । शह्लु देखते ही भारत की नादुबिद्या का 
स्मरण होता है, चक्र देखते ही भारत की चक्रवत्तिता आंखें के 
आग आ भलकती है, गदा देखते ही बीरता भासित होती है 
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आर पद्म देखते ही, यह कैसा पवित्र था, कैसा निर्मेल था, कैसा 
'+नगेघार्य था और इसकी सुगन्ष फैसी दूर दूर छाई थी, इन सब 
तोंका चित्र सा बँध जाता है। देखी, ये चारों भुजा प्रत्यक्ष 
दिखलाती & कि यहाँ चार बेदों का राज्य था, चार वर्ण आर 
चार आश्रमों की उन्नति थी, और अर्थ, धर्म, काम, मोक्त, चारों 
इसके करतल में थे। यहीं मृत्ति सब की रक्तक थी ओर दया 
धर्म आदि की गुणों से भूपित थी।” यह झुनते ही में चुप रह्‌ 
गया ओर भेरी आँखों के आगे भारतवर्ष की पूले अवस्था कलक 
गई ओर रामचन्द्र से प्रध्यीराज तक कथा चमक गई। मुझे सन- 
सान देख बाबाजी ने कहा कि चलो, भारतवष को एक झूत्ति 
ओर तुम को दिखलाबें। में उन के साथ हो लिया वे एक दूसरे 
चमचमाते मन्दिर में घुसे ओर फिर बोले कि “भारतवप को 
जय! | मेंने मी साथ साथ जे कहा ओर देखा कि वहाँ एक भव्य 
महादेव की मूत्ति है। उन की जटा बिखरी थी, भस्म सबांद्ध में 
लगी थी, शरीर पर कपड़ा एक न था, तीसरा नेत्र भसक रहा 
था, भं।ह चढ़ी थीं, गले में मुण्डों की माला थी, अदड्ग में सॉप 
लपटे थे, पास जिशूल गड़ा था, उसी में डमरू भी टगा था। 
मेने बाबाजी से कहा कि महाराज यह भी तो महादेव की 
मूत्ति है, भारत की तो नहीं है। तब बाबाजी ने कहा कि बेटा ! 
जैसे किसी समय भारत विषगुरूप था बेसे ही आजकाल शिव- 
सूर्त्ति हो रहा है । देखो जिस भारत को किसी सैंमय सोने के 
सिंहासन थे, वह्‌ आज मसान की धूल में पड़ा हे, जिस भारत 
को हीरे पन्ने से अवसर नहीं मिलता था वह आज राख लपेटे 
है। जिस भारत के ललाट पर केसर का टीका था उसी के 
ललाट में अप्नि की ज्वाला भभकती हैं। हाय । जो भारत पीता- 
म्बर थारी था चह आज नड्भा हो रहा*हे। द्ाय | समुद्र क 
थन कर- सब ने रत्न लिये ओर इसे विष दिया। पर अभी तक 
किसी का सामथ्य न हुआ कि इस की आत्मविद्या का हरण करे | 
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यह भारत अब भी शास्तरस की मूर्ति हो, वेराग्य ओर योग का 
स्वरूप हो, अभी तक आत्माराम हो रहा है। यह कितना ही 
अमद्भल स्वरूप हो, पर सब के लिये यह मदुलमय है। हे 
भारत । तम्हें प्रशम ७ । बाबा । किन की #ण्डमाला तुम्हें 
अच्छी लगती है, किन पर आँखें लाल हैं, किन पर भोहे चढ़ाई 
है, किन पर क्रोध कर बत्रिशुल पास रखा है ९ हमें तो यह देस् 
डर होता है, शिवरूप ओर विष्णुरूप दोनों एक हैं, पर बाबा ! 
हमें इस यूत्ति से डर होता है, हमें तो ठुम उसी मूत्ति से दशन 
दिया करो कि हमारी आँखों के आगे केसर की खोर रहे, फूलों 
का सिरमोर रहे, घूँघरी अलक रहे, कुण्डल की. झलक रहे 
पीताम्बर का फहराना रहे, बनमाला का लहराना रहे, अत्तरों की 
गमक रहे, मूपणों की चमक रहे, वंसी की बजन रहे, ओर नये 
नये वेष की सजन रहे। 
उनके यों कहते कहते आँख में आँसू आ गये ओर मेरा भी' 
जी भारतवर्ष और श्रीकृष्ण दोनों के स्मरण से पागल सा हो 
गया ओर में भी आँसू पोंछन लगा । 
फिर मैरे ओर बाबाजी के बहत सी बातें हुई और उन के 
साथ मेंने बहुत काशी की यात्रा की सो कहाँ तक कहेँ। अन्त में 
जैने बाहर निकलने के विषय में पूछा तो उनने कहा कि भगवान 
की प्रेरणा से बहुत लोग तुमारे निकालने के यत्न में हैं। तुम 
चित्रकूट के आगे पहुँचोंगे तब एक स्थान में ऊपर से लटका एक 
लंगड़ पाआंगे, उसी पर चढ़ लेना । 
मेने अपना सन्देह यह भी उनसे पूछ लिया कि “महाराज 
यह क्‍या कारण है कि यह अंगरेज़ तो हिन्द धर्म पर इतना प्रेस 
रखता है ओर यह बद्धाली भ्रष्ट हा रहा है? । उनने कहा कि बच्चा ! 
सब में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं । अंगरेज और मुसलमानों 
में हजारों हिन्दुओं में हजारों हिन्दू धर्म के पक्षपाती होगये ओर 
हैं और हिन्दुओं में भी हजारों पतित हैं, इस का क्या करोगे ९ 
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बड्ाल में तो ऐसे ऐसे प्रेमी और नेमी हो गये है ओर अब भी हें 
कि पश्चिमोत्तर उन्तके आगे पानी भरे, पर यह दइईमारा लड़कपन 
ही में किसी के भरमाने से ब्रह्मसमाजी हो गया, सो बेसी ही 

उली में न सह ५ 
मण्उली में बेठता, बेसे ही भावों से भर गया है। यह तुम जानते 
ही हो कि जिसके सैकड़ों पुरुषों में किसी ने मद्यपान न किया 
ओर गोमांस का नाम तक न लिया, बह यदि हठ कर सद्य ढल- 
काने लगे ओर गंमांस से उदर भरे, तो उस का शरीर कब तक 
पुरानी दशा में रहेगा, ओर वह कवच तक पागल न हगा । बस, 
इस का भी उनी दरशाचारों से कलेजा जल गया ह, तब इसे क्या 
पूछते हो । पैसे पुरुषों से अंगरेज 3सल्मान्‌ सब चिढ़ते ह । 

यों बातें करते करते उन ने झुझे उन सुतकड़ों के पास पहुंचा 
दिया। भ उन के घुराटों पर हेस, दहिनी ओर फिर, ज्यों हीं बाबा- 
जी से कुछ कहना चाहता हैँ कि बस बाबाजी नहीं । 
तब्र में थोड़ी देर तो चकपकाता रहा और येंग के विचित्र 

प्रताप पर आख़ये करता रहा; अनन्तर उन दोनों को मंमकोड 
मंकोड के जगाया । उनको ऐसी घोर निद्रा थी कि वे इस जगाने 
पर भी बड़ी देर तक गुम साथे अचघेत से बेडे थे ओर लाल लाल 

खें मल इधर उधर देखते थं। बंगाली बाबू सुभे भड़कार कर 
बोले “केनो हाम को एतना जोल्दी जागाता है? [ क्‍यों हमको 
हतनी जर्दी जगाते हो १ ] ओर पेर फेला घड़ से फिर पड़ रहे । 
पर साहब ने अपने खीसे से निकाल घड़ी देखी ओर “ओ माह 
गाड” [ भरे परमेशर ! ] कह के कद्टा कि “अब किटना संप्ने 
माँगटा । छ घण्टा तो संआ? फिर साहब ने उठ, रह धाँआ, 
कुज्ा किया । बंगाली बाद ने भी आय बॉय शॉय करते उठ, कु 
मेंह सह घोआ । तब तक साहब ने अपनी लटपटाती बोली में 
कहा “कुछ ओर खा पी लैना चाहिये। फिर कोन जाने ऐसा अप- 
सर मिक्षे कि नहीं, यहाँ जल मभैत्रे सब कुछ है ।” यों कह साहब 
ने थोड़े अंगूर तोड़ लिये ओर खीसे से बिसकुट निकाल स्वाहा, 
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करना आरम्भ किया। बंगाली राम भी उनी के पास आ बेटे 
ओर उनी से एक टुकड़ा माँग करे मरे करने लगे। मेने मती- 
मन कहा कि ठीक है, जब जद्य समाजी ही हुए तो फिर खाने पीने 
का वन्धन कहाँ रहा ९ 

भने तो थोड़े से मेषे अपने खीसे भें रख. लिये आर इनके 
नमट लेने पर हम तीनों फिर आगे चले। 

साहब ने कहा कि चलो इस प्रकाशमय भूमि में चल, यहाँ 
बड़े बड़े आनन्द देख पढ़ेंगे। हम तीनों उसी आर चल्ले । ज्यों हीं 
फूलों को संगन्ध लेने, लताओं का आपस में लिपट जाली 
बनाना देखते, भरों के मधुर गुंजार सनते, आगे बढ़े कि अचा- 
नक्र एक काला ज्वान पधम्म से कूद के हम लोगों के सामने आ खड़ा 
हुआ। आः ! उसका शरीर ' लगढग दस हाथ लम्बा था आर 
तीन साढ़े तीन हाथ चोड़ी छाती थी, कटि पर बाघ का चमड़ा 
लपटा था, भूरे मरे लम्बे घटा ऐसे बाल पीठ को ओर छाये 
थे, लाल लाल अंगारे ऐसी अखें चमकती थीं, सिर छाती ओर 
बाहों पर बिभूत लगी थी, गले में मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला छूटक 
रही थी ओर हाथ में एक भारी मुग्दर था। देखते ही हम लोग 
सन्ना गये ओर बंगाली बावू तो पछाड़ खा ओघे गिरे । तब तक 
उस पुरुष ने कुछ संस्कृत मिले शब्दों से कहा कि “डरो मत। 
इधर काशी है ओर इस मार्ग से केवल दिव्य देह अथवा मुनि 
लोग अथवा उन के साथी लोग ही जा सकते हैं, तुम लोग नहीं 
जा सकते, फिरो”? । उस ने कितनी ही कोमलता से कहां कि जिस 
में हम लोग भय से मृदछित न हो जांय, पर तो भी वह मूर्ति ऐसी 
भयक्ुर थी ओर स्वर ऐसा भयानक था कि हम लोगों के रोएँ 
खड़े हो गये आर साहस, वीरता, निर्भयता, कौन जाने किधर 
घुसड़ गये । 

चह चटपट ही हम लोगों की समझा, उछुला | उस की उछल 
ही देख हम लोगों की आँख भप गई । फिर आँख खोल देखा 
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तो वह शिव का गण न जाने किघर अलालोप हो गया । अब हम 
लोग उस डरपोक जीव कौ सचेत करने में लगे। कभी नाक 
दबाई, कभी पानी छींटा, कभी फल सघाये, कभी उठाया, कभी 
कोल्ाहल किग्रे। अन्त में बिचारा हवसता, हॉफता, डरता, श्विड- 
गिडाता, धि।धियाता, सचेत हुआ । 

क्या सममोवल बुकोवल हुई सो सुन के क्या कीजियेगा, हम 
लोग दक्षिण चले। थाड़ी दर चलते ही देखा कि उसी प्रकाशमय 
भूमि में एक नदी बड़ें बेग से वह रही है.। उस के तट पर आये । 
मैंने नील कमल कभी न देखे थे पर वहाँ देखा कि नदी के दोनों 
किनारों को नील कमलों ने सारा नीला कर रखा है । नील कमल 
से लोग आँख की उपम्ना देते हैं, सो भेंने उस समय देखा कि 
सचमुच अंँख से मिलान ही के लिये विधाता ने डन की सृष्टि 
की है। कुछ कुछ वायु लगने से थे हिलते भी जाते थे। ऐसा 
जान पड़ता था कि मानो वह नदी अपने चश्वल नजनों से आश्वये 
में भर, हम लोगों को देख रही है कि ये तीनों तीन भांति के 
मनुष्य इस मूगभे में कहाँ से आये ? पर भाई । एक बात तो कहे 
बिना में रह नहीं सक्ता । थे कमल कितने ही सन्दर थे पर उस 
विद्यापरी के-नेत्रों का स्मरण करने से तो मुझे यही जान पड़ा कि 
मानों उनी रसोले छवीले चटकीले भड़कीलें लोचनों के आगे 
ललित हो ये नील कमल जल में डूब मरने के लिये इस नदी में 
घुसे है। अथवा उनी की. समता पाने के लिये ये जल में एक 
पेर से खड़े हो तप कर रहे हैं। मुझे यही भासित हुआ कि ये 
नायिका के रस भरे नयनों के विजय के लिये, पराग के बहाने 
केसर का तिज्ञक लगा, श्रमरों के बहाने रुद्रात्ष माला ले, उन के 
गुख्नार के बहाने प्रणव के जप का अनुष्ठान कर रहे हैं ओर इसी 
के शीघ्र सिद्ध करने के लिये जल में आकण्ठ मग्न हो रहे है। 
वहाँ सूख्ये के प्रकाश का जाना तो सम्भव ही नहीं था, पर तो 
भी उस स्थान में स्वयं सिद्ध ज्वालामुखी की ऊष्णता के कारण वे 

क्‌ 
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श्याप ही खिले थे। हम लोगों ने चाहा कि घुस के पार हों पर 
जल बहत ही बेग से बहता था ओर गहरा भी अनुभव में आया । 
इसलिये किनारे ही किनारे टहलने लगे। एक स्थान में देखा 
कि एक सुनहरे पत्थर सें हरे हरे पद्मे के 'अच्तरों में लिखा है कि 
“असिनांम नही एण्या, प्य॑सि: पातककत्तेने ! 
असिपत्र॑ प्रदगधासि, असि चेत्‌ कृतमज्जनः । 

[ यह अधि नाम को पविन्न नदी हे जो पापों को काटने के लिये 
तत्वार के समान दै। भगर आप ने इसमें स्नान कर लिया है तो 
आप ने असि-पत्र ( एक नरक ) को नष्ट कर दिया ( अथात्‌ इसमें 
स्नान करने से असि-पन्र नामक नरक का भय नहीं होता । ]) 

साहब ने ते घड़ से इसे भी अपनी नोट युक में लिख लिया 
आर कहा कि देखिये ! ये भी उसी घरन के अत्तर है । जहाँ तक 
पता लगा सब से पुराने अक्षर ये ही जान पड़ते है ! में कुछ 
संस्कृत समझ ही सकता था। भने चट उसका अर्थ साहब को 
सनाया । साहब ने कहा--टठीक है, तब तो स्नान करना चाहिये । 
तब मेने ओर साहव ने तो स्नान किया पर वह आलसी जीब ज्यों 
का त्यों ही खड़ा रहा। हम लोगों ने स्नान किया, मेने तर्पण भी 
किया पर वेग इतना अधिक था कि पौर के भी पार जाने का किसी 
का साहस न हुआ । फिर कपड़े पहर, इधर उधर दोड़ भाग कर 
उद्योग कर रहे थे कि देखा, एक स्थान में पाट बहुत कम चोड़ा है 
ओर नदी के बीच में तीन चार प्रकार के पेड़ ऐसे लगातार हैं कि. 
एक डाल से दूसरे की डाल का लगाव इस पार से उस पार तक 
हो रहा है । हम लोग चट कमर कस, बॉह चढ़ा, उसी पर चढ़े 
ओर बड़े यत्न से घण्टों में इस पार से उस पार पहुँचे। आश्चर्य 
यही हुआ कि वह बचद्धाली भी रोते सींखते पार हुए | नहीं तो हम 
लोगों की आशा न थी | 

हम लोग दक्षिण चलें ज्ञाते थे। यद्यपि आगे उतना भयानक 
उजाला न था तो भी अँधेरा भी न था। ऊपर से जल दौड़ने की 
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ढलढल घ्वणि भी आती थी। जान पड़ता था कि गड्ज़ा की धारा 
दहिने हाथ की ओर छोड़, हम लोग तीर तीर चले जाते है 

बड़ी दूर चलने पर फिर एक शान्त ओर अपूर्व सा आश्रम 
देख पड़ने लगा। वहाँ देखा कि एक स्थान में मोर नाच रहे ६ 
ओर बड़े बड़े साँप सामने बेठ, फन डठा, उनका नाच देख रहे 
8 | मेंने साहब से पूछा “यह क्या ? इनका तो स्वयं सिद्ध बेर है, 
फिर इनकी मित्रता कैसी !” साहब ने कहा “'ुनियों के आशभ्रथष 
का ऐसा ही माहात्म्य है कि वहाँ जाने से चित्त शुद्ध हो जाता है, 
सो इन ने भी अपने हृदय का डेप छोड दिया है ।” ओर ऋऋ 
बढ़ के देखा कि प्रथ्वी के भीतर संमाधि स्थान सा है पर उसका 
द्वार एक भारी शिला से बन्द है। उसी के समीप एक पत्थर के 
खम्भे में प्राचीन अक्षरों से यों लिखा था । 

“खत्रिखन्रि " ३०३० ) भिते बर्षे याथिप्ठिरसमाहये । 
प्राप्त बसन्तसमये योगी भतृहरिः स्वयम्‌ ।॥। 
गोरक्षनाथनिर्दिष्टयुक्तिभ: संयतेन्द्रिय: । 
स्थाने5स्मिन कलयामास समाधि व्याधिनाशनम” ।। 

[ युघिष्ठिर सं० ३०३० में, वसन्त काछ में, गोरलनाथ के उपदिष्ट 
मार्ग से, संयतेन्द्रिय हो कर इसी स्थान में योगी भतृ हरि ने व्याधिना 
झिनी समाधि की । ! 

इस लेख को भी साहब ने उतार लिया। मेंने भी कद्दा कि 
झीक है, चरणाद्रि 'भत हरि का स्थान प्रसिद्ध है। सो जान पंड़ता 
है कि हम लोग सचमुच चरणाद्रि के नीचे पहुँचे हें ओर यह 
खवबश्य भत हरि ही की समाधि है। साहब ने मुझ से कहा कि 
“देखो, इस संवत्‌ की ओर आँख फेरों । यह ३०३० युथिष्ठिराब्द 
है ओर भत हरि के अनन्तर विक्रम संवत्‌ चला है. उसे भी १६३६ 
बरस बीते । जोड़ “४६६६? चार हजार नो सो उनहत्तर बरस हुए । 
इससे अधिक वर्ष युधिष्ठि' राज्य को बीते हुए ओर युधिष्ठिर के 
समय में भारत की उन्नति का सूयोस्‍्त हुआ। युधिप्ठिर अन्तिम 
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राजा हुए हैं जिन ने राजसूय यज्ञ किया और जो चक्रषर्ती कहा 
सके। तब देखो, कैसा आश्चर्य है कि पाँच सहस्त व्े ही से तो 
भारत की दुदंशा का दिन आया है जिसे यहाँ के सुनि लोग पहले 
ही से कहते आये हैं कि कलियुग आबेगा और आज कल के हिस्ट्री 
के लिक्खाड़ ओर तम्हारे देश के अंगरेजिहा विद्वान एकाएकी बक 
उठते हैं कि भारत में पहले केबल जड्ली लोग रहते थे ओर 
लगढग चार हजार वषे हुए कि ऐरियन्‌ लोग यहाँ आये, जिनके 
वंश में सब आये जाति हुए। 

लि लि !! धिक्‌ ऐसी विद्या ओर ज्ञान को; कि छोग जीती 
मकखी निगलते है। एक विलौयती भट्ट लिखते हैं कि चार हजार 
ये पहले लोग लिखना भो नहीं जानते थे, ओर आपके देशी 
कितने कोट पटनूनधारी उसे बेदबाक्य से बढ़ के माने लेते हैं । 
पर ४६६६ बरस का लेख तो यह आपके सामने ही है। और 
युधिष्ठिर के समय में वेदयास थे जिनने १८ पुराण ओ इतिहास 
बनाया, जिस के अन्ध गणेश जी लिखते थे । और जिन ने पुराणों 
में सेकड़ों जगह लिखने की चर्चा की है आओ कहा कि पुराण लिंखा 
हुआ। जिसके घर में धरा रहे, उसके अरिप्ट टलते हैं। देखो, उस 
समय लिखापढ़ी की कितनी चाल थी। फिर देखो, सब पुराण 
आर उपपुराणों से यह सिद्ध है कि रामावतार कृष्णावतार के बहुत 
ही पहले हुआ । यहाँ तक कि रामावतार के समय में ज्ो चन्द्र- 
वंशीय राजा थे उनके वंश में अनेकानेक राज हो चुकने के अन- 
न्तर वसुदेव भये हैं. और उनके यहाँ श्रीकृष्ण प्रगटे हैं. तो ऋष्णा- 
वतार के अति पूर्व रामावतार हुआ है इस में सन्देह है, फिर देखो 
रामायण श्रीरामचन्द्र के सामने ही बनी है ओर लवकुश ने उनी 
को सुनाई है । उसी रामायण में लेखों की कथा है सो यहाँ तक 
कि नामाक्लित अँगूठी भी उस समय होती थी। तब यह कैसी 
वच्ञभूखेता की बात है. कि कद्द बैठना कि पहले यहाँ मूखे थे और 
यहाँ के निवासी लेख तक नहीं जानते थे । 
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यह सुन के मुझे भी आशख्चथय हुआ कि “यह अद्जरेज हो के 
हमारे पक्त का ग्रतिपादन करता है ओर कितने ही छोकड़े हमारे 
देशी हो के, अद्जरेजी पढ़ के बिगड़ते हैं जिसके उदाहरण में वह 
बड़नली मोजद है” । 

कहाँ तक कह, हम लोग यों ही बातचीत .करते कुछ दक्खिन 
घूम पर, पच्छिस घूम गये। उस भूमि ही को देखने से जान 
पड़ने लगा कि चारों ओर पहाड़ हैं। वहाँ कहीं तो झँघेरा हो 
जाता था, कहीं चलते चलते ऊपर से थोड़ी खुली भूमि आ जादो 
थी, जहाँ सूरज की घाम भी लाहक उठती थी, कहीं अभ्निवृक्षों के 
उजाले से दूर तक के स्थान की पीली दूबें चमकतो थीं, कहीं 

पहाड़ों की खान से चमाचम करते हीरे पन्न खनखना रहे थे और 

अग्निवृकत्तों की चमक से चोगुने चमक रहे थे । 

आगे बढ़ के देखा तो फिर एक फूटा टूटा बाड़ा सता देख 
पढ़ा । अग्रमिव्रुक्षों ने उजाला कर रकक्‍्खा था। हम लोग भीतर छसे। 
मत पूछिये। वहाँ बड़े बड़े फाटक ओर बड़ी बड़ी कोठरियां देखी । 
पर ये सब बहुत टूटी फूटी थीं। एक फाटक पर पत्थर के चट्टान 
में यों लिखा था । 

“एप भिथ्यावासुदेवकोषो याद्वलुण्ठित:” 

[ यह नकछी वाघुदेव का; यादवों द्वारा दूटा हुआ खजाता है | 

यह लिखावट भी उनी अक्षरों में थो। साहब का तो लिखा- 
बट बिना उतारे चैन नहीं। चट डनने अपनी नोद बुक में उत्तार 
ली ओर कहने लगे कि धन्य थे भारतवर्ष के राजा, जो इतने यत्न 
से अपना खजाना रखते थे ओर धन्य थे उनके जीतनेवाले जो 
उस मूसि के भीतर छिपे हुए को भी ले जाते थे। फिर हम दोनों 
बड़ी देर तक जयपुर के खजाने के विपय में बातचीत करते रहे, 
जिसका मीणा जाति के हाथ में रहना प्रसिद्ध है । 

आगे बढ़ के देखा कि एक बड़े टीले पर एक बहुत भारी 
देवमूर्सि है। मेने प्रणम किया ओर मेरे साथ ही साथ साहब 
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ने भी प्रशाम किया पर बह डरपोंक मानुष कोरा मुसकिरा के 
खड़ा रह गया । जब साहब ने उसकी ओर देखा तो“ बोला कि 
“शाहब | तम भी फूलिरा ह। गया, पत्थर को साल्यूट करता 
|? साहब ने उस को अंग्नजी में बड़ी देर तक बड़ी उक्ति 
थुक्ति से समझाया तब सिर नीचा कर के चुप रह गया-ओर धीरे 
धरे चुड़बुड्ल के बोला “एरा निजेई तो आमादिग के नाश्तिक 
करें फेल छे आर निजेई एखुन ज्ञानोपदेश कोच, कि आश्चज्जो, 
'जे इंग्राजि रोंग शेई इंराजि औषध'” [ इन छागों ने खुद ही त॑। 
हम छोगों को नास्तिक बना डालाहेओर खुर ही अब ज्ञान दिखाते हैं । 
क्या आश्चर्य हे ! अंगरेजी रोग भी अंगरेजो ही दा भी ] साहब ने 
उस ४४6 को भत्नी भाति देखा, भुजा गिन कहा कि यह अष्टमुजी 
देवी ४ । पुराण के अनुसार ये श्रीकृष्ण की बहिन है, यशोंदा 
के गर्भ से ये जनमी थीं । 
हम लोग यों अनेक बातचीत करते हुए वहां से पच्छिम 
चलते | दहिने हाथ की ओर जल के बहने की ध्वनि कुड्ध कुछ सुन 
पड़ती थी। अब बहुत नई नई बातें कहाँ तहू कहें, कहीं बैठते, 
कहीं उठते, कहीं सोते, कहाँ जल पीते, सीधे पच्छिम चल पड़े । 
वे लोग कहीं थिसकुट ओर फल्न आदि खाते भी जाते थे पर मुझे 
तो झण्य ही नहीं लगती थी । "' 
कई कॉस चले आये तत्र फिर चम्रकती भूमि मिलने लगी। 
ओर अगे बढ़ के देखा, तो एक बड़ा भारी फैलाव का स्थान 
देख पड़ा। आगे चले। अग्नितत्ञों ने वह उज्ञाला कर रखा था 
कि दिन हो गया था। हम लोग ओर समीप आये। वहाँ देखा 
कि ठोर ठोर में ऊपर के पःथएँं में से छन के बूंद थूद पानी च 
रहा है। पर बड़ा आश्वय यह देखा कि कहीं तो बूंदों में प्रकाश 
पड़ने से नीलम्रशि की सी कत्तक होती थी ओर कहीं हीरे की 
सी। पानी पृथ्वी में गिर पड़ने पर दोनों एक दी प्रंकार का जान 
पड़ता था। पर अलग अलग गठ़े में भर जाय तो एक में कुछ 
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श्यामता पाई जाती थी। हम लोग उन प्यारी प्यारी बूँदोंकी 
शोभा देखते आगे बढ़े तो देखते क्या हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी 
पानी चूता है ज्िस पर चमक पढ़ने से माणिक्य ऐसी प्रभा देख 
पड़ती थी, मुझे यह देख आश्रय हुआ । साहब से पूछा तो उनने 
भी कहा कि कुछ आश्वरयय नहीं । तुमने कभी किसी मजलिस में 
भाड़ों के लोलकों पर आँख फेरी होंगी तो देखा होगा कि, यद्यपि 
थे लोज़क साफ काँच के होते हैं तो भी कोई कभी लाल चमक 
जाता है ओर कोई कभी नीला चमक 'जाता है | बस, ठीक वही 
बात है कि ये स्वच्छ बूँदे रक्न बिरज्ञी जान पड़ती हैं। तब मेने 
कुछ घूम फिर के कहा कि बह कारण तो यहाँ नहीं हो सकता 
क्योंकि काड़ के लोलकों के रद्ढ तो थोड़ा आगा पीछा ओर हेर- 
फेर हाने से बदल खते हैं पर इन बूढों में जो जिस रंग की है 
बह उसी रह की है, बदलती नहीं । हम दोनों ओर भी चकित 
हुए ओर सोचते विचारते इधर उधर टहलने लगे। 

तब तक वह न्राह्मों बढ्ाली दादा रे ! दादा रे कह, एक दस 
चमक उठा । हम लोगों के पूछने पर बला कि “मोल्लेम रे दादा । 
चुरुट्टी एके बारे ४ खेते गेछि'!। साहब ने हँस के कहा “अपना 
काचे चुट्र आचे”? [ आप के पास चढरुट है ! ] वह बोला “आज्ले 
हाँ, एई एड एड जे? [ जी हाँ. यह, यह,यह रद्दी।] बस खीसों 
को ठीक बजा जासे के खीसे से एक बतीबटा बिलातीं चुरुट 
निकाल ही तो लिया। साहब बहादुर ने अपनी बिजलीवाली 
लालटेम खोल कया जाने कोन कोन से चक्कर छुमाये कि वह 
चुरूट जल पड़ा और बड्स्‍ाली बाबू उसे दांतों से पकड़, ओठ पर 
ओटठ जमा, फ्ँ फाँ करते, भकाभक घुआँ छोड़ते, धीरे धीरे 
टहलने लगे ओर हम लोग फिर पहले की मांति उर्नी बूदों की 
ओर फिरे । 

साहब भी मैंरे साथ चलते चलते घीरे धीरे कहने लगे कि 
देखो, तुमारे देश में अंगरेज्ी पढ़नेवालों की प्रायः यही दशा 
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होती है । बस, ये अंगरेजी पढ़ने का पूरा फल यही सममभते हैं. 

कि कोट बूट पटलून पहरना और होटलों में भ्रष्ट पदार्थों का 
भोजन करना तथा अपने धरम को छोड़ देना ओर अपने देश के 
अच्छे विद्वान महात्माओं को हँसना | छिः | देखो तो, ऐसों से 
तुम लोगों का भी जी हट जाता है. और हम लोग भी इन को 
तुच्छ ही समझते है । 

गेने कहा नहीं साहब | आप के देशी लोग तो ऐसों ही 
से दुष्ट रहते । साहब बोले “यह तुमारी भूल है। कुत्ता पोंछ 
दिलाता मखमत्न की गधी पर लेटे तब भी वह कुत्ता ही है और 
हाथी धूल में खड़ा झूमता रहे तब भी वह हाथी ही है। हम 
लोग भी समभते थे कि किस को कितनी तो विद्या है और कितनी 
गस्मीरता है कि चट रूप भी बदल दिया ओर मत तथा सिद्धान्त 
भी बदल दिया उन लोगों के पुरखे तो ब्राह्मण भोजन कराते 
आये ओर ये बात बात में अंगरेजों को शराब पिलाते हैं। हम 
लोग चैन से बढ़ के हाथ भी मारते हैं ओर इनके खुशामदीपन 
पर-?” यों कहते ही कहते साहव की दृष्टि एक चढद्मान पर पड़ी 
जिस पर कुछ लिखा था। बस, बात छोड़ हम दोनों वहाँ पहुँचे 
ओर उसी पुराने अक्तरों सें वहाँ यह लिखा पाया । क्‍ 

'पाड्रगयमुनावाक्तटिनीनामू , शुश्रासितशोर् बरबारि। 

तीथराजघामनि सम्मिलितम्‌ , ज्षणत: पातकसंचयहारि” ॥ 

[ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का ( क्रम से ) सफेद, काला 
ओर छाछ घुन्दर जल जो तीथैराज प्रयाग में मिष्टा है, क्षण भर में 
पापसमूह को दूर करनेवाछ्टा है | | 

बस इसे भी साहब ने अपनी नोटबुक में लिख लिया और 
कहने लगे कि लो अब सममभे। प्रथ्बी पर तो गड्डा ओर यगना के 
जल सें थोड़ा सा भेद जान पड़ता हे पर उसे भी वहां के नव- 
युवक लोग नहीं मानते, पर यहाँ तो सब बात स्पष्ट है, पत्थर का 
छना जल ओर तिस्पर भी यह गहरी चमक, अब क्या कहना । 
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वहां बड़े आदर ओर भक्ति से हम लोग नहाये। 
ते उठते कुछ पच्छिम चले | देखा कि एक वट ऐसा भारी 
दूर तक फेल रहा है कि एक ही वृक्ष ने जडुल कर रक्‍खा भ्हे। 
कुछ पास आने से विदित हुआ कि वह वृक्ष तो ऊपर है. पर उस 
की जटायें नीचे लटक लटक कर प्रथ्वी पर जम गई है और उन से 
९ _ 6 गई हैं मु * जंगल ऐ 
नई नई शाखा फूट गई है । उसी शाखामण्डल से बहाँ जंगल ऐसा 
हो गया था। देखते ही मेने कहा कि “अब किसी से पूछना न 
होगा । यही अक्षयबट है इस में सन्देह नहीं |” साहब ने मुझ से 
कहा कि “आप जाके इस वृक्ष को छूइये, देखिये, में म्लेच्छ हूँ में 
इस के समीप न ज्ञाऊँगा | नहीं तो काशी पर जैसे रोका गया वेसे 
ही रोका जाऊँगा |” 
वे दोनों वहाँ ही शिलातल पर बैठ गये और में आगे गया। 
बट का स्पशे किया, प्रणाम किया ओर बट के जड़ में हो के एक 
छोटी सी जलधारा लहकती थी, उस के जल से मा्जन किया । 
उस धारा में बहुत से नील कप्तल खिले थे उन की शोभा देख में 
किनारे टहलने लगा । एक स्थान में देखा कि कमल खिले हैं. और 
सधु से भरे हैं। मेरी दृष्टि ऊपर पड़ी तो देखा कि डसी वृक्ष की 
डारों में बहुत से मधु के छाते लगे हैं और उन में से जहां तहां 
मधु चूता है सो खिले कमलों में लद्फद हो रहा है । मैने एक कंमल 
तोड़, अमृत ऐसा मधुर मधुर खाया और वही दिव्य जल पिया। 
फिर दो कमल उन दोनों के लिये भी तोड़ लिये शोभा देखते 
धीरे घीरे उन के पास आया। वे दोनों भी उन कमलों को चाट, 
अति प्रसन्न हुए । क्‍ 
इतनी देर में साहब ने अपनी नोट बुक में क्‍या जाने क्‍या 
क्‍या लिख मारा। क्‍ 
हम लोग वहां बेठे। मनीमन में में विचारने लगा कि ये 
भूगभ के पवित्र स्थान अब तक केवल मुनि ऋषि ही के भाग में थे 
पर अब यह कलियुग का माहात्म्4 है कि यहाँ अंगरेज ओर अद्यों 
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भी पहुँचे । अब इस स्थान को अंगरेजा ने देख लिया । अब स्थान 
स्थान से सुरद्भ लगा के पथ निकाल लें तो कोन आशखये हे। बस 
ये सर्व बहादर नोट में लिखते ही जाते हैं। ऊपर ज्ञा के लोगों 
से कट ही गे ओरआऋ गरेज लोग इस भगर्भ की सम्पत्ति को भी 
आत्मसात्‌ करेंगे । 
अन्तःकरण का बेग भी कैसा प्रबल है । उसी क्षण गैर आखों 
के आगे यह आ गया कि मानों चाणक्य के किले में अंगरेजी पहरे 
पड़ रहे हैं, काशीधाम का सोना खोद खोद छकड़ों पर लाद लाद 
सालों में भेजा जा रहा है, तार लगे हैं, रेल चलती है, सहस्रों मैम 
टहल रही है, उनकी बगलों में हाथ डाल नवयुवक अनुगमन कर 
रह हैं। स्थान स्थान में हारमोनियम बज रहे हैं और सोडावाटर 
ज् रहे हैं। फिर आप ही चिहँक सा उठा ओर चारों ओर देख 
भाल सुटक गया। हृदय ने स्वयम्‌ समझा दिया कि कलियुग है 
सन्देह नहीं, परन्तु तुम जितनी आशइझ्ू करते हो उतनी दुदंशा 
भारत की नहीं होगी। काशी थाम आदि पवित्र स्थानों में कोई 
प्रवेश न कर सकेगा । परन्तु अब एक अंगरेज देख चलें, अब बहुत 
लागा का आता ज्ञाना होगा । 


यों सोच ही रहा हूं कि साहब ने कहा, चलिये ओर टहलें । 
बस हम लेग उठे ओर दक्षिण की ओर चले। अब साधारण बात 
का फेलाब कहाँ तक करे। बेठना उठना सोना फल खाना सब 
कुछ होता गया, चलते गये | 

वहां से बड़ी दूर तक दक्षिण चले आये | अब न पढिये। अब 
एक आरे है आश्रय के स्थान में पहुँचे । आशे बड़ा प्रकाश देख 
पड़ने लगा | हम लोगों का जी ललचने लगा, पॉब आप ६ खटा- 
>» खट उठने लगे, उजाला और अधिक अधिक आँखों को ललचाने 
लगा, दूध की सी धोई सफेद भूमि देख पड़ने लगी। कुछ आगे 
चलते ही देखा कि चारों ओर स्फटिक ही रफटिक है। ओर उनी 
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ढोकों में कहीं कोई कोई टुकड़ा आप ही आप ऐसा चमकता था फि 
उसने उजाला कर रक्तखा था। 

आगे चले | अब क्या पूछते हैं । चारों ओर स्फटिक ही की 
चट्टान मिलने लगी । कहीं कहीं सड्ी भी थी पर वह भी काशीपुर की 
चीनी ऐसी श्वत थी । ओर उस पर जो छोटे छोटे पोधे फूले थे बे 
मेने प्श्वी पर कभी देखे ही नहीं कि में उनका नाम कहूँ । देखने में 
विचित्र सन्दरता ओर सू घने से विचित्र गन्ध ! 

आर बढ़े | सिर पर भी स्फटिक की छत | आर उस में से 
डजाले को किरणें बाहर निकली आती थीं। उस पर सृष्टि दे के 
देखने से विदित हाने लगा कि ऊपर कोई नदी बह रही है । वह्‌ 
कछुए मछलियों की भी कुछ कुछ आभा मलकने लगी ओर नदी 
के बहने की गहगह ध्यनि भी कुछ कुछ कान पड़ने लगी 

बस बढ़े | यह जान पड़ने जगा कि सूर्य ऊपर हैं ओर उनी 
की किरणें जल ओर स्फटिक की शिला को बेध कर नीचे आ 
रही हैं। उस प्रकाश को पा स्फटिक के ढोंके ओर भी अधिक 
अधिक चमकतने थे। कहीं कहीं जल के फुहारे से छूट रहे थे, 
कहीं स्फटिक के ढोकों को क्पेटे लताएँ डहड॒हा रही थीं, ओर कहीं 
कहीं छोटे छोटे अग्नि.्त्ष टिमटिमा रहे थे। हम लोगों को उस 
मशणिमय स्थान को देख बड़ा आश्वय हुआ । संगन्ध लैते, शोभा 
देखते, हम लोग टहलने लगे । पर पांव बहत थक गये थे। बेठने 
की इच्छा हुई। स्फटिक की चिकनी शिलाओं की कमी न थी । 
हम लोग बेठे । सामने देखा कि एक लता की भमाट में से 
गुलाब के फूल ऐसी गुलाबी चिड़िया बोलती हुई निकली; चोंच 
हिला, गदन छुमा, इधर उघर देख, फदक फुदक, पांखें फरफरा, 
पाँखों की जड़ों को चोंच से खुजला, आगे कुक, चोंच जठा, पोंछ 
हिला, कुहुक मारती उठी कि हम सबों की अंखे भी उसी के 
साथ नाच उठीं। वह चिड़िया गिरह खाती, घेश लेती, कभी 
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प्रथ्वी की ओर चती ओर कभी पांखें फटकार ऊपर उचकती, चट- 
पट दक्लखिन से उत्तर की ओर चली गई ओर हम लोगों की आंखें 
भी अपने साथ ही ले गई। हम लोगों ने देखा कि एक हरा सा 
पेड़ है श्र उस की सपेद २ डालियां हैं। उसी की दो तीन परिक्रमा 
कर यह चिड़िया भी उसी की एक डाल पर बैठ गई। हम लोग 
जब तक उस चिड़िया के विपय में कुल बात चीत करना चाहे 
तब तक तो उसने पोंछ ओर सिर के झके से फनगी को झुका 
अति स्पष्ट स्वर॒से “सीताराम सीताराम” इस नाम का गीत गाया। 
इस मधुर कूृजित को सुनते ही हम तीनों उसी ओर चल फड़े, पर 
साहब ने कहा कि “बस बस, आगे चलने से क्‍या जाने वह उड़ 
जाय, यहाँ ही ठहर के रुमें। ओर कया बोलती है?” | तव वह 
चिड़िया पांखें फरफरा अपनी चोंच को दो तीन बेर पंजे में रगड़ 
फिर बोली कि “लच्टमण, लक्ष्मण सीता सीता सीता राम सीता- 
राम--चत्रकूट चित्रकूट मन्दाकिनी” भरने कुछ कहना चाहा पर 
साहब ने मेरा हाथ पकड़ के दबा दिया में तो उप रहा पर चः 
बड्स्‍ाली बाबू चिड़िया की ओर देख वेलडन बेलडन [ बहुत अ 

बहुत अच्छा | | कर ताली बजा हंस पड़ा। उस चिड़िया ने न 
ऐसा रूप ही कभी देखा होगा ओर न ताली के साथ ऐसी खिल- 
खिलाहट ही सुनी होगी । 

बस कहना क्या है| चट चिड़िया चम्पत हुई ओर हम तीनों 
उसी पेड़ की ओर टकटकी लगाये, मंह वाये खड़े रह गये । 
थरेद्ी दंर उस बड्ाली के काड़ने कटकने में लगी। फिर 

मेने कहा कि साटव । इस चिड़िया की बोलचाल से तो यह चित्र- 
कूट सा स्थांन जान पड़ता है। साहब.ने अपना भी ऐसा ही 
अनुभव बतलाया | हम लोग बातें करते उसी पेड़ के समीप 
आगे | अब और आशय की बातें सनिये। उस पेड़ की-डालों 
में बरावर “राम राम राम राम” लिखा था। साहब ने कहां--- 
देखिये, इस स्थान करा माहात्म्य | यहां सब कुछ रासमय है। 
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मैरी आँखों से तो आसुओं की धारा लग गई। साहब ने चक्‍्कू 
निकाल एक डाल पर से थोड़ा सा छिलका छोल लिया पर देखा 
कि भीतर भी उन अत्तरों के चिह्द ज्यों के त्यों देख पड़े । 
साहब ने कहा, देखिग्रे। रामावतार का माहात्म्य | अश्रब जो इस 
के विरोधी हों उने पता बतला उसी बराबर के पहाड़ के बिल में 
'ढकेल देना चाहिये कि टुघरते टुघरते इधर छग पड तो देखें तो । 
अब क्या पूछते हैँ ।हम लोग शोभा देखते दक्षिण को ओर 
चले | धीरे धीरे लाज, पीली, हरी, बहुरद्डी चिड़ियाएं देख 
पड़ने लगीं। वे सब अपने अपने मीठे मीठे कण्ठों से रामनाम 
का गान कर रही थीं । अवकाश लम्बा चोड़ा। स्फटिक की 
ग्रभा अकथनीय थी। तिसपर भी ऊपर की चट्टान भेद के जो 
प्रकाश आता था, उस में इन्द्रधनु के से रक्ल की विष्चित्र आभा: 
थी। फिर कहीं अग्नित्रक्ष, कहीं जुगनू से सोगुनी चमकती हुई 
तितलियां मिलजुल के इन प्रकाशों ने जो आनन्द की व्रृष्टि कर 
रकक्‍खी थी उस का व्रशंन करना किसका सामथ्य हैे। तिस पर 
भी चिड़ियों की चक्चकाहट की तो कोई बात ही न पूछिये। 
सारा अवकाश “कोशलैश किशोर, जानकी नाथ लक्ष्मणा- 
प्रज राघब, जानकी वललभ, राम राम राम” इन अमृत से कोटि 
गुण मीठे शब्दों के अमृत से बढ़ कर मधुर उच्चारण के जाल से 
भर गया। स्थान स्थान में लता थीं ओर स्थान स्थान में वृक्ष 
थे, पर सबों पर ये पक्षी बेठे थे और अनुष्ठानी ब्राह्मणों की 
भांति वथा संस्कृत के विद्याथियों की भांति इनी नाम मन्त्र को 
'रट रहे थे। 

मैरी आंखों के भी मानों आगे ही रामचन्द्र की वह मूर्ति 
आ गई, जिस पर जटा का मुकुट है, भ्रगचमे लिपटी है, धनुषाण 
हाथ में है, श्याम अड्ग सें पीत वस्त्र भेघ में विद्युत्‌ की शोभा को 
-जमाये हैं, आगे आप हैं, पीछे जनकतनया और उस के पीछे 
कर्पू रगौर कुमार लक्ष्मण है। साहब ने पुलकाश्र से भींगे मेरे मुख 
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को देख कद्ठा कि तुम लोग धन्य हो और तुमारा मत धन्य है कि 
यह आनन्द उठाते हो। दूसरे दूसरों के मतों में इतनी सामभी 
ही नहीं है कि इस चढ़ी बढ़ी भाक्त का लेश भी पा सके । 


आगे बढ़े तो देखा कि कहीं कहीं स्फटिक के फुहारें भी 

निर्मल जल का भाड़ बना रहे &। जान पड़ा कि ऊपर से किसी 
सोते में हो के कसा हुआ जल आता है ओर फुहारों में हो के 
निकलता है । 

चलते चलते एक ठिकाने देखा कि एक कुशासन विछा है 
जल का भरा तुम्बा घरा है, पर वहाँ मसुष्य कोई नहीं। मेने 
कहा, देखिये अभी यहाँ से कोई मुनि उठ गये ६&। साहब से 
कहा “प्रधानत: हम स्लैरछ को देख कर”। आगे चले। कहीं 
लंगोटी सूखती देख पड़ी, कहीं, कहीं यव तिल कुश रकक्‍्खे थे, और 
कहीं उसी क्षण स्नान करके चल्ले किसी पुरुष के से भीगे पांच के 
छापे ओर निचुड़ते पानी की बूदों की पढक्ति देख पड़ी । 

हम लोगों को निश्चय हो गया कि यह ऋषिसण्डल के रहने , 
का स्थान है. । यद्यपि हम लोग बेठते उठते, सुस्ताते आये थे तो 
भी पांव इतने थके थे कि फिर बंठने ही का जी करने लगा। 
किसी काम की शीघ्रता न थी | हम लोगों की यात्रा का भी कोई 
अन्त समीप्र नहीं देख पड़ता था। 

बस, स्फटिक की चट्टानें बिछी ही थीं, उन के अगल बगल से 
छोटे २ पौधे खिल ही रहे थे, शीतल मन्द सुगन्ध बयार बहती 
ही थी, भांति भांति की चिड़िया अलाप ही रही थीं। बस, एक 
शिला पर भें बेठ द्वी तो गया ओर साहब से कहा कि अब आप 
भले ही इधर उधर टहलिये ओर मुझे सुस्ताने दीजिये । 

बस, बाह पर सिर रख, में तो टांग फैला पड़ गया और पड़े 
ही पड़े, कभी राम नाम वाले वृक्षों पर, कभी रक्ष बिरड्जी चिढ़ि 
याओं पर ओर कभी स्फटिक के ढोंकों पर आखें फेरदा था। तब 
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तक स्मरण हुआ कि ठौक है, चित्रकूट में रफटिक का अधिक 
होना तो गोसाई' जी की रामक्यण ही से सिद्ध है। जयन्त के 
प्रकरण में स्पष्ट ही लिखा है कि “बैठे फटिक सिला पर सुन्दर” । 
में यों ही बहुत से बिचार में पड़ा था कि चोर की भांति नींद 
आंखों पर चढ ही तो बेटी । 
हाय रे मींद ! कहाँ तो में उस चित्रकूट की कन्दरा में था ।क 
कह: चटपट क्षण भर के भीतर गया में करसल्ली पर अपने पड 
मैहरचार की बेठक में पहुँच गया। ओ: | अब क्‍या कहना हे ! 
वह इस्राज धम्षमा रही है, इंमन कल्याण छिड़ रही है, मिय 
बांकरज्ली _तान भी छो' ड़्ते जाते हैं, एक दूसरे गयावाल भी 
बेड है और तन्‍्मय हो बांयां घुटका रहे है, हुक्‍्के भरे जाते ८, 
नहवे फैलाये जाते हैं, फ़फ़ घूआं उड़ रही है, धीरे थीरे गुड़ 
राड़ शब्द हो रहा है, हाथाहाथी चिकमें चल रही हैं ओर पान 
अतर भी घुमाया जा रहा है । चारों ओर बुलवुल, बया, अगिन 
लबा के पिंजरे हाटक रहे हैं और चुह चुह चुह चुहचुहाना सुना 
जाता है । द 
देखते ही देखते हमारे पूज्य गयावाल को जटा निकल आइ। 
में जब तक उनकी ओर देख, घर की ओर देख तब तक वह भी 
बही बराबर ५ टीला जान पड़ने त्गा, जहाँ मेने अभय दान 
पाया था। चारों ओर कुछ नहीं, केवल वृद्ष देख पड़ने लगे, वे 
ञ ९३४ रच भर 
इसराज और गाने की गमके केवल बन के सन्नाटे ओर 'मल्ली 
के भणत्कार, भेरों के गुडजार ओर भरना के भर भर मार घार की 
ध्यनिस्वरूप हो गई। मेने देखा कि ये वही बाबाजीं हैं।चट 
प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़ा हुआ और कहँने लगा कि “करुणा- 
निधान, मानिये कि- में बड़े उत्तमोत्तम मण्मिय स्थान देखता 
फिरता हूँ और सुधासार ऐसी जलघार से प्यास मिटाता हू। पर 
कया यदि में एक फटे और अधउजड़े मोंपड़े में भी, अपने बच्चे 
को गे।दी में सेकर बेद और सामने बेटी, फटकती सत्री से भी बात- 
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चीत करता जाऊं, तो क्या उस आनन्द की कला मात्र के बराबर 
भी यह रम रम रकम रूम का आनन्द हो सक्तका है ? दीनवन्धों ! 
अब मुझे उस रोती हुई बूढ़ी मा से मिलाइये ओर उस दुःखिनी 
श्री की जिलाइये | 

में कही रहा हूँ, वाबाजी को देख ही रहा हूँ कि वाबाजी का 
मुद् मेरी क्षी का सा हो गया और घाघरा ओ आढनी सब छुटक 
गई । अरब बावाजी कहाँ, वही स्री सामने बेठी है, पूरा मुंह 
उघाड़ा भी नहीं है, त्योरी चढ़ी है, आंखों में कुछ ललाई है, सांस 
लम्बे हैं, आंख के कोनों में कुछ कुछ पानी की बदें आ रही हें। 

एक गोड़ उठाये, उसी पर बांयें हाॉँथ की कुद्दनी रख हथेलीं 
पर बांया गाल रखे हैं । में जिसी ओर सामने आके खड़ा होता 
हूं, उसी ओर से कुछ आंखें फेर लेती है। आंखों से मोती पेसे 
आंसू ढलकते जाते हैं, दहिने हाथ में ऑँचर का कोना लियें 
थोड़ी थोड़ी देर में पोंडुती जाती है। में सामने बेठा जब तक 
कुछ पूछना चाहता हूँ, तब तक तो लगी फूट फूट के रोने, में भी 
अपने रुमाल से उस के आँसू पोछता इतने ऊँचे सर से रो उठा 
कि कान में यह ध्वनि पड़ने लगी कि अजी क्या बराते हो, बाबू ! 
बावू ! चेत करो । बस, में हां हूं करता उठ बैठा । 

उस समय मैरा सांस वेग से चल रहा था, पंग पसीने से 
भरा था, छाती घड़घड़ाती थी, मुंह भर भरभराया था, शोक लह- 
लहाया था, अमिलाषा तरज्ञित थी, उत्कण्ठा उछलती थी, अधीरता 
की, आंधी चलर्त; थी, आशा की नदी बहती थी, घबराहट की वर्षा 
होती थी ओर विरह्‌ की ज्वाला लपलपाती थी। . 

साहब साथ ही मुझ से सपने का हाल पूछने लगे पर में कुछ 
'आंय वांय कर उठ खड़ा हुआ ओर कहा कि बहुत देर से यहाँ 
जमे हैं। आगे चलिये। अकस्मात्‌ मेरी दृष्टि बंगाली बाबू पर 
पड़ी । देखा कि वे भी एक चट्टान पर पीठ लगाये दोनों हाथों से 
घुटनों को पकड़ गरदून भुकाये बैठे हें। आखें नासाग्र की ओर 
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टकटकी बांधे हैं, दोनों मोड और डाढ़ी के अम्र भाग से आँसू 
टपटपा रहे हैं, मुँह पर कुछ पिलाई सी आ रही है, ओर रुक रुक 
के गरम साँस चल रहे हैं । 

हम दोनों चट उनके पास चलें गये और कहा कि बाबू ! 
आप किस सोच में पड़े हैं, आप की आँखों में ऑसू क्यों आ 
रहे हैं। यह क्‍यों ? हम लोगों के जीते आप को कोई कष्ट न 
होगा । उठिये । चलिये, ओर आगे चलें | , 

यह सुनते ही तो वह मानुष ओर भी रो उठा ओर आँसू 
पोंछता हुवा हुटुक २ कर कहने लगा “आमार सर्वनाश होली 
रे, आँमी की कोरबो, कोथा जाबो” [ मेरा सर्वनाश हो गया रे ! 
मैं क्‍या करूंगा, कहाँ जाऊंगा १] हम लोगों ने दुःख का कारण 
पूछा तो उसने फिर उसी अपनी सड़ी बूसी बोली में जो कुछ 
रोना रोआ, उसका तात्पये यह था कि “बाप रे ! में कहाँ आ पड़ा, 
में अपनी श्री से केवल दो सप्ताद्द की छुट्टी ले के इधर आया था । 
सो अभाग्य से इस ऐसी विचित्र कन्दरा में आ पड़ा हूँ कि यहाँ 
से चिट्ठी भेजना भी कठिन है। मैरी ,ल्ली डाक्करनी हे, मेरे बिना 
समय पर रसोई बना के खिलानेबाला भी उसे कोई नहीं है । भेरी 
विधवा लड़की का डिप्टी बाबू के लड़के से इसी महीने में ब्याह 
दोने वाला है। में कया करूँ, कैसे ऊपर निकल ९ बाप रे बाप ! 
मरा रे मरा !? इतना कह वह रोता हुआ साहब के पेरों पर गिर 
पड़ा ओर हवस हवस के अपने ढह्ल से कहने लगा, “साहब | 
आप लोगों की शक्ति का पार नहीं, आप जो चाहें सो करें, आप 
बड़ी नदियों को बाँधते हैं, बड़े २ पहाड़ों को तोड़ते हैं. ओर बड़े 
बड़े जड्जलों को काटते हैं। जल में आप, स्थल में आप, 'आकाश 
में आप, ओर भूगर्भ में भी आप ही हैं। शीघ्र मुझे किसी बिल 
के पथ से पृथ्वी पर पहुँचाइये, देर होने से मैरी स्ली मुझे घर में न 
घुसने देगी ।” क्‍ 

साहब ने उसे उठाया, ऑँसू पोंडे ओर कद्दा कि घबराइये 

६ द 
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मत, '्वलिये, यह चित्रकूट स्थान है। यहाँ ऐसी बहुत कन्द्राओं 
का मिलना सम्भव है जिनसे ऊपर निकास का पथ हो । 

उसका यह डोल देख मुझे उसकी बातों पर हँसी भी आती 
जाती थी, ओर साथ साथ अपने घर का स्मरण होने से आँखें 
भी डबडबाती जाती थीं ! 

हम सब चलें । साहब ने मेरी ओर देख प्रगट किया कि सच 
है, ली पुरुष का स्नेह जो वुछ है सो भारत वर्ष ही में है । जहाँ 
की स्लरियों पति के साथ जल जाती थीं, जहाँ की महारानियों ने 
चित्तोरगढ़ में पतिवियोग के कारण राजभवन को श्मशान बना 
दिया, वहाँ यदि अपनी स्त्रियों के स्मरण से पति पराधीन दो 
जायें तो क्या आख्ये है ! यों बहुत सी बातचीत करते हम लोग 
टहल चले । 

में ज्यों अपने साथियों के साथ थोड़ा आगे बढ़ा कि, ऊपर 
नदी का प्रवाह कम जान पड़ने लगा, पर प्रकाश की कमी न थी । 
कुछ दक्षिण, कुछ पूषे की ओर चलना पड़ा, सुगन्‍्ध अधिक अधिक 
मनोहर आने लग । हम लोग उसी ओर भुक चलै। मन में जो 
सेकड़ों प्रकार की चिन्ता थीं सो क्या जाने किधर गई । गन्ध भी 
क्या विलक्षण पदाथे हे । हम लोगों को देह की सुधि न रही, बस 
खिंच चले। उसी गन्ध के साथ ठगण्ढ वायु का लगना 
चिड़ियों का 'चहकना, सोने में सुगन्ध था। वहाँ इधर उधर से 
रज्ञविरद्भी मणियों की मिलमिली जोत भमकती थी । तब तो मन्द 
सन्द वीणा का शब्द ओर साथ गाने की भी मघुर घुन सुन पड़ी । 
ऊपर की ओर दृष्टि पड़ी, देखा कि एक शिला में इस रीति से 
मणियों जड़ी हैं कि 'देवाद्भना? यह शब्द खच्ित हो रहा है। इस 
प्रकार के अक्षर पहले कई बेर देखे जा चुके थे, इस कारण इसका. 
पढ़ना चछुछ भी कठिन न था। हम लोगों ने आपस में बातचीत 
की ओर सब की इच्छा हुई कि चलें, एक बेर देवाज्ननाओं का _ 
दर्शन करें। पर ज्यों ही इम लोगों ने उधर चलना चाह्य कि. 
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देखा, उसी ओर पेड़ों पर मोटे मोटे बन्दर बैठे हैं और हम लोगों 
को देख, कान चपका, सिर झुका, पोंछ उठा, कमर ऊँची कर, 
दाँत दिखला रहे हैं । 
यह भयानक दृश्य देख, हम लोगों का हियाव न पड़ा कि उस 
ओर मन से भी चलना चाहें । 
चहाँ से सीधे दक्खिन चले। कुछ दूर चलने के अनन्तर 
देखा कि एक पत्थर में मणिप्रय अक्षर खुदे हैं कि “अन्निस्थानम!” 
[ अन्नि मुनि का स्थान ] भेंने कहा, “देखिये, पर अन्नि अनसूया का 
स्थान जान पड़ता है। मेने सुना था कि चित्रकूट के समीप अन्नि- 
स्थान है। वहाँ पहाड़ पर एक बाबाजी योगी रहते हैं? । साहब 
ने अपनी नोटबुक में यह भी लिख लिया । ओर आगे चलने पर 
एक ऐसा स्थान मिला, जहाँ कई पथ थे। एक पर लिखा था 
“माण्टव्य श्रम मागे:? [ माण्डब्पऋषि के आधम रास्ता ] वूसरे पर 
“कालझरगिरिसागे:” , कालझर पर्वत का राध्ता। ] और तीसरे पर 
“गुप्तगोदावरी मार्ग? गुप्त गोदाबरी का रास्ता । ) हम लोगों ने 
बड़ी देर तक बातचीत करके गुप्तगोदावरी ही की ओर चलना 
स्थिर किया क्योंकि और पथथों में कुछ अंधेरा सा था, पर इधर 
उजाला अधिक था। 
:. कुछ चढ़ाव मिलने लगा | बंगाली बाबू बोले “एखुन हय तो 
आमरा बाहिर हबो” | [ अव शायद हम छोग बाहरनिकल सकेंगे | | 
पर हम लोगों ने उस स्ागे का बाहर तक आने का कोई 
निश्चय न समझा | वही बात हुईं, फिर बराबर की भूमि मिली, 
तब तक देखा कि दहने हाथ की ओर एक दो हाथ चौड़ा 
जल का प्रवाह दोड़ा जा रहा है। उसी प्रवाह के किनारे हम 
लोग पच्छिम दक्खिन के कोने पर चले | यह एक ही रंग का 
लम्बा पथ चलना पड़ा, तब देखा कि वह प्रवाह पतला पड़ता जाता 
है। दम लोगों ने निश्चय किया कि यही गुप्त गोदाबरी है। सब ने 
जल पिया, मुंह घोआ। वहाँ विचित्र सपेद सपेद पत्थर थे और 
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अति चमकदार पीली मट्टी थी। उस मभट्ठी का मैंने टीका लगाया । 
देखिये, अभी तक कुछ कुछ ललाट में लगा होगा । ओर साहब 
की बात न पूछिये। वे तो सारे मार्ग में यही कम करते आते थे 
कि जो जो नये श्रकार के पत्थर कछ्कर मिलें, उठा, जेब में रखना 
ओर डूनके विषय में कुछ नोट बुक में लिखना । 

ओर आगे चल के देखा कि ऊपर एक पत्थर के कोने में दो 
छेद हैं, उनमें एक में से गरम ओर एक में से ठण्ठे पानी की, 
कनिष्टिका अद्अली ऐसी मोटी धार गिर रही है। ओर इनी दोनों 
धारों ने मिल कर छोटा सा प्रवाह बहाया है जो चौड़ा द्योता होता 
दो हाथ का हो गया था । हम लोगों ने ध्यान देके देखा तो विदित 
हुआ कि नीचे से भी कहीं कहीं से पानी उबलता है और वही 
प्रवाह बढ़ाने का कारण है। 

वहां से बांये हाथ को पथ फिरा था, उसी मोड़ पर “विराध- 
कुण्डमार्ग:” [ विराध कुण्ड का शंस्ता ] लिखा था। साहब ने कहा 
“डेकी, इण्डिया में लिकूना किटना पुराना हाइ”। भेने कहा 
“साहब । यहाँ पृथ्वी के भीतर आके कौन लिख गया होगा ९” 
साहब ने कह्दा “पहले यहाँ बहुट लोग आटा ठा, ठुमलोग डरटा है ” 

अब इस पथ में उन्नाला कम था। पर हम लोग जिन बड़े 
बड़े अन्धकार के स्थानों के पार हो आये थे, उन के आगे यह 
कुछ भी भयानक न था, इस कारण बेधड़क घुस चले। डरपोक 
महाशय कुछ कुछ द्िचकिचाये पर हम लोग धकेल-पधकाल आगे 
ले चले। 

बीच में दूर तक की कोई कहने सुनने योग्य नई बात न 
थी । यह आप लोग समझ ही सकते हैं कि चित्रकूटबाली 
रमक ममक धीरे धीरे बहुत ही कम हो गई थी। हाँ, चमकती 
तितलियाँ ओर कहीं कहीं अपिवृत्ष ओर कहीं कहीं दूर तक 
ऊपर खुले हुए बिल ऐसे थे, जिन के द्वारा प्रकाश आता था | 
हम लोग कुछ कुछ बातचीत करते चले जाते थे। साहब ने 
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अपनी टेढी मेढी भाषा में कहा कि देखिये | आप लोग मूगरे में 
आने से इतना सुख होने पर भी यों डरते हैं और कब निकलें 
कब निकलें करते हैं, पर किसी समय मूगर्भ में महिरावण नामक 
राजा की राजधानी थी ओर लक्केश से मित्रता के कारण वह राम 
लक्ष्मण को पकड़ लाया था, फिर हनूमान्‌ रूपान्तर कर उसकी. 
राजधानी में गये ओर अपने बाहुबल से उसे मार, राम लक्ष्मण को 
छुड़ा लाये। भारत में पहले देत्य दानव एक बड़े द्वी घूत्ते वर्ग थे। 
बे लोग इनी मूगर्भों में छिपे रहते थे, ओर जब 'अवसर पाते थे 
तभी प्रथ्वी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते थे ओर जब उन पर 
आपत्ति आती थी तो फिर भाग के इनी भूगर्भों में घुस जाते थे। 
यदि पुराण ओर इतिहासों की कहानियां देखिये अथवा सहस्तरजनी 
कथासंरित्सागर आदि की आख्यायिका देखिये तो कितने ही प्रकरण 
ऐसे मिलेंगे, जिनसे जाना जाय कि पहले मूगर्भों में आप के देश- 
बासी लोग प्राय: विचरते थे; पर कैसे आम्थये की बात है कि आप 
भारतवर्षीय लोग इस दुर्दशा के समय में भी लम्बी तान, सोते हैं 
तानातानी में दिन बिताते हैं. और अंगरेज लोग भारत के मूगर्भ 
को भी छाने डालते हैं। आप के देश में अभी तक पहाड़ों में 
सोने ओर जवाहिरों की खानें भरी हैं पर जिन राज्ञाओं के 
राज में ऐसे पहाड़ पड़े हैं, वे उन पहाड़ों से दो खरहे वा दो हरन 
छोड़ ओर कोई लाभ नहीं उठाते, पर हमारे देशी लोग जानते हैं 
कि किन किन चिह्नों से सोने आदि की पहाड़ियां पहचानी जाती 
हैं और बे उनी चिह्ोंको देख आप ही के राजा से, ठीका से 
'खोना निकालते हैं। 
यों हम लोग भांति भांति की बातें करते आगे बढ़े जाते थे 
कि, सपेद पत्थर की भूमि मिलने लगी ओर अवकाश बड़ा होने 
लगा। थोड़ी दूर आगे आते द्वी स्थान बहुत चोड़ा मिला और 
वहां बड़ा उजाला देख पड़ा । पास आने से विदित हुआ कि एक 
बड़ा चक्कर ऊपर से खुला है, सूर्य का प्रकाश नीचे फैला था, ओर. 
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जहाँ ऊपर से खुला था उसी की सुध में नीचे भी एक बड़ा भारी 
कुषां सा चक्र गहरा चला गया था। किनारे से झुक के देखने 
में, उस का अन्त नहीं जात पड़ता था । 
मेंने कहा “बस यही विराधकूप है। यहां ही रामचन्द्र ने विराध 
दानव को गाड़ा है? । साहब ने कहा, ओर ये सपेद पत्थर उसी 
को हड़ी जान पड़ती है । 
हम लोगों ने देखा कि एक किनारे बहुत भारी बड़ का पेड़ 
लगा है ओर वह ऐसा टेढा है कि आधा कुवां छेंक रखा है । 
हम लोग वहां टहल के देख रहे हैं कि ऊपर के कुछ, कुछ 
दूर के से अस्पष्ट शब्दों की गुज आने लगी। हम लोगों की दृष्टि 
ऊपर पड़ी । दर गुब्वारे ऐसा प्रकाशमय पदाथे उत्तरता देख पड़ा। 
अब तो चकित हो हम तीनों देखने लगे ओर बिचार करले 
लगे कि यह क्या है । यह प्रकाश समीप आ चला ओर मुझे बाबा- 
जी की बात का स्मरण हुआ । मेने कहा “साहब । जान पड़ता है 
कि किसी ने ऊपर से कोई लद्ठंड़ लटकाया है ।” सुनते ही साहब 
डाही पर हाथ रख, आधी मिनट सोच, चिहँँक उठे ओर बोले कि 
“छो: श्री: | ठीक बोलटा, फस्ट एप्रिल को प्रोफेसर लूफ लिरपा 
( 7.0० ॥772 : इस कूएँ को नापने को ठा। आज ओई डीन 
सालूम होटा ।” क्‍ 
मेने कहा “साहब, यह ऊपर जाने का अच्छा अवसर है। 
बस, लंघड़ आने दीजिये ओर उसे पकड़ कर हम लोग लटक 
जाय तो जब वे लोग लंघड़ ऊपर खींचेंगे तो हम लोग निकल 
चलेंगे।? बड़ाली बाबू तो चिल्ला के बोले “नारे बाबू ! पड़लैई 
प्रान जाबे ।” [ नहीं बाबू ! गिरते ही प्राण जायेंगे । । साहब ने कुछ 
सोच बिचार के साथ चश्मा लगा के बड़ी देर तक ऊपर देखा। 
-तब तक तो लंघड़ ओर उसकी लालटेम स्पष्ट देख पड़ने लग गई 
थी ओर लंघड़ चला आता था। साहब ने प्रगट किया कि लड़ 
में तीनों आदमी के साथ लटकने से बोका बहुत बढ जाया, 
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कहीं टूट गया तो हम-लोगों के शरीप्र के टुकड़े २ छितरा जायंगे | 
इसलिये हम लोगों में से कोई एक पुरुष इसमें लटक जाय 
तो बिना परिश्रम ऊपर जा सक्का है, ओर वही ऊपर के लोगों 
से बातचीत कर, फेर लंगर लटकवाबे तो क्रम से सब निकल 
सकते हैं । | 

मेंने कद्दा कि अच्छा, तो अब लंगर समीप आया, कहिये ९ 
आप पहले जायेंगे ? तब तक बंगाली बाबू बोल उठे कि “ना ना ! 
उनी आमा के ना निये जाबेन्ना, तुमी-निये जाओ”? [ नहीं नहीं ! 
वे मुभे बिना लिये नही यंग तुम खुद जाओ ! ] मेने साहब की 
ओर देख कर कहा कि अच्छा, तो क्या हुआ, में ही आगे जाऊँ | 
साहब ने कहा “कुछ चिन्टा नई, तुम आगेज्ञायगा ओर अम्‌ लोगों 
का इन्टजास करेगा ।”” 

तब तक तो वह लंघड़ समीप आ गया ओर उस बट वृज्ञ की 
मोटी डालों के ऊपर टिक गया । में उसी क्षण दुपट्र से कटि कस, 
लटकते हुए अंगे के पतलों को खोंस, उसी डार २ समीप आ, लंगर 
में लिपट, दोनों हाथों से लंगड़ के कड़े को पकड़ बेठ गया और 
इष्टदेव का स्मरण कर, बाबाजी का स्मरण करने लगा । 

थोड़ी ही देर अनन्तर तो वह लंगर उठा ओर सन्नाटे से 
ऊपर को ओर चल्ा। मांग में- कभी डरता, कभी भूलता कभी 
इधर उधर संधों में से लटकते हुए लत्ते पत्तों को देखता, ऊपर 
चला आया और आप लोगों से भिला। अब इस के आगे तो 
कहने की कोई 'आवश्यकता ही नहीं । हाँ; इतना कहता हूँ कि वे 
दोनों भी, इसी गदढ़े में नीचे खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, सो उन्‍हें भी 
निकालिये । 

यह छुन सब कोई चकपका उठे ओर प्रंफेसर साहब ने चट 
उस लंगड़ को खोल लिया और उसके ठिकाने काठ की चौकी का 
भलुआ बना, आप चढ़ बैठे ओर लोगों से ढीलने को ४ कहा । बात 
की बात में उनका भलुआ नीचे उतर गया ओर बेसे ही अटक 
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